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उपोद्घात 


आदिकवि वाहमीकि से लेकर अब तक लगभग दो हज़ार वर्षों के आयाम 
मे रामकाब्य-धारा अनवश्त रूप से प्रवाहित होती रही है। ज़्ाल्मीकि ने लोक- 
प्रचलित रामकथा के आधार पर मर्यादापुरुषोत्तम राम के चरित्न को उपजीव्य 
अनाकर “रामायण” की रचना की थी। विद्वानों की मान्यता है कि भक्ति के 
विकास के साथ ही आगे चन्नकर परवर्ती काल भे राम क्रे ईश्वरत्व की प्रतिप्ठा 
हुई। 
हिन्दी-माहित्य का पूर्वमध्यकाल भक्ति-आदोलन का य्रुण था। उस बुग के 
भक्त कवियों ने वेदातअतिपादित निर्युण और सगुण ब्रह्म के स्वरूपानुसार दो 
अकार के भक्तिकाव्य का निर्माण किया--निर्भुण भक्तिकाव्य तथा सगुण भक्ति- 
काव्य । उन रचताओ में मगल-विधायक भक्तिदर्शन ओर सौन्दर्य-निरूपक कवित्व 
का अद्भुत समस्वय पाया जाता है। तत्काबीद भक्तिकाव्य की प्रचुरता एव 
उन्हृष्ठता के कारण ही उस युग को भक्तिकाल की सज्ञा प्रदान की गई है । 
भक्तिकाल की एक अदेक्षणीय विशेषता अवतार-भावना की अभिव्यक्ति है । 
संगुण-भक्तो ने ऐसे भगयान की सकलपना को जो सच्चिदानदरवरूप होते हुए भी 
दीनवधु है, भक्तवत्सलता बादि दिव्य गुणो से युक्त है, अधर्म एद अधर्मियों का नाश 
करके घ्॒मे-सस्थापन तथा सज्जनो का कल्याण करता है और सवसे वढकर भक्त- 
जनो को अवतार-लीला का आनन्द प्रदान करता है। यह अवतार-लीला इतनी 
लोक-व्यापी और प्रभावशाली थी कि अवतारवाद का खडन करने वाले निर्गणिया 
सत भी अवतारो की स्तुति झ्यि बिना नही रह सकझे-- है 
महाप्रुरुष देवाधिदेव । नरस्यघ प्रगट क्षियो भगति भेव । 
“-कवीरदास 
सग घिलावन राम बनावन गोपों भावन भूघरा । 
“-दादुदयाल 
देही धरि-धारि तात्यो राम । भक्तन देर सेंवारयों काम 
“++जगजीवन 
राबमे बड़ है सत तब नाम है। तिसरे दस अववार ठिन्हे परनाम है । 
>-पलदू 
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अवतारवादियो की मान्यता है कि अवतार धसंख्य हैं। उसमे मुख्य अवतार 
चौबीस हैं। उनमे भो दशावतार को विशेष गौरव दिया यया है। हिन्दी-साहित्य 
में 'पृध्वीराजरासो' से ही दशावतार-वर्णन को परम्परा पाई जाती है। भक्ति- 
कालीन कवियों ने भी उसका निर्वाह किया है, किन्तु उनका मुख्य उद्देश्य दो अन्य" 
तम्‌ अवतारों--राम और कृष्ण कौ अवतार-लीला का गान है। फ्लत. सगुण- 
भक्ति-काव्य की दो शायाएँ हैं : हृष्णभक्तिशापा और रामभक्तिशाखा । 

भक्तिकाल की एक महत्वपूर्ण देव यह भी है कि हिन्दी की दो बोलियाँ- 
अवधी और ब्रजी भाषा वे गोरवान्वित पद पर प्रतिप्ठित हुईं। अधिकाश कृष्ण- 
काव्य ब्रजभाषा में रचित है। रामकाब्य की यह विशेषता है कि उसकी कालजयी 
कृतियाँ अवधी और ब्रजभाषा दोनो में निमित हुई हैं। थ्रजभाषा की काव्य-परपरा 
के अनुरूप कवियों ने अपनी राम-विपयक रचनाएँ प्राय. मुक्तक-रूप में की ! सूर, 
तठुलमी भादि महाकवियों द्वारा ब्रज॒भाषा में प्रणीत मुक्त रामकाव्य इयत्ता और 
ईदक्ता दोनो के केन्द्रविन्दु से निस्संदेह महत्वपूर्ण है । 

प्रस्तुत शोधप्रवघध मे ड“० (कु०) कमला भारती ने बनुपेक्षणीय विषय का 
व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करने मे सराहनीय कार्य किया है। उन्होने व्यापक दृष्टि 
से भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक-रामकाब्य की पृष्ठभूमि, उसमें निवद्ध रामकथा, 
चरित्न-चित्नण, भाव-रस-व्यजता, चिंत्र-विधान और दा्शनिक-सास्क्ृतिक प्रवृत्तियो 
का स्वच्छ शैली में विशद्‌ एवं सोदाहरण विवेचन किया है । आशा और विश्वास 
है कि ग्रन्थ के रुप में प्रकाशित उनका यह शोध-प्रवन्ध रामकाव्य विषयक अनु- 
शीलन' को अग्रसर करेगा । 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डउदयमानु सिह 
हिन्दी विभाग, 
टिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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प्रादर्कचल 


जव मैं १९६५० में एम०ए० की परीक्षा के लिये 'धरीमद्भ,मागवंत और सूर 
राम-बाव्य का तुलनात्मक अध्ययन” विधयक लघु प्रवन्ध लिख रही थी तो राम॑- 
बाव्य वा अध्ययन करते समय मु ऐसा लगा कि ब्रजभाषा में उपलब्ध मुक्तक 
रामलयाब्य का विस्तृत अध्ययन सभव है। राम काव्य के मूर्वन्य विद्वान्‌ डॉ० 
बल्टेवप्रसाद मिश्र, डॉ० कामिल वुल्के, स्व० डॉ० माताध्रसाद गुप्त, डॉ० राम- 
निरजन पाण्डेय जादि तथा व्रजभाया के मर्मज्न विद्ान्‌ ध्व० डॉ० दीनदयाजु गुप्त, 
डॉ० हर4घलाल शर्मा, डॉ० प्रेमनारायण टडन की इतियो से भी मुझे इस सम्बन्ध 
में विशेव प्रेरणा मिली) तदनुसार पी-एचण्डी० शीध-प्रवन्ध के लिये मैंने 
भक्तिकालीन ग्रजमापा मुक्तक रामकाब्य' विषय का चयन किया। आलोच्य 
विषय के सामग्री-सकलत के लिए मैंने नागरो प्रचारिणी सभा, काशी, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, श्रधाग और दो-एक अन्य पृुस्तकालयों मे काफ़ी छान-बीन की 
किन्तु कोई विशेष उल्लेखनीय सामग्री प्राप्त न हो सकी । 


अलोच्य ब्रज॒भाषा मुक्तक रचना मे सुरदास, तुलसीदास, सेनापति भादि 
को हृतियों तो सुलभ थी, अन्य कवि--अग्रदास, नाभादास आदि की कविताओं 
का उल्मेख तो कई पुस्तकों में किया गया था डिन्तु उनकी इतियो की विशेष 
जानकारी नही हो सती थी। मु्ने तुलमी-साहित्य के मर्मेश् विद्व॑नू-अयोध्यवारी 
स्वामी रामकुमार दास जी ने जब अपने सग्रहालय से अग्र 4॥स, नाभादास आदि 
वी वाध्य-्हतियों से परिचय कराथा तो मेरा कार्य अत्यन्त सरल हो गया। 
तदतन्तर अग्रदास रचित घ्यानमज री, पदावली, अग्र ग्रधावली, नाभादास रचित 
अप्टयाम आदि रचनाएँ अयोध्या में ही थोडा प्रयास करन पर सुलभ हो गईं १ 
सेनापति रचित वित्त रताक रद सकक्‍लन स० १७०६ मैं किया गया था इसलिए 
यह विचारणीय था हि उद्े भक्तियुगीव आलोच्य ग्रयो में लेना उचित होगा 
अयवा नहीं । तदर्थ मैंने तुतसी साहित्य के कई मर्मझ विद्वानों से विचार-विमर्ण 
किया और सब ने उसे भक्तियुगीत काव्य ते अन्तर्गत समाविष्द करने का साझाव 
दिया । अठएद प्रस्तुत प्रबन्ध म सूरदार, तुलमीदास, अग्रदास, नाभादास, 
सेनापति की प्रताशित रचनाओ तया अक्बरी दरवार से सवद्ध नरहरि, गग, 


प्रद्य, रहीम, तानसेद अएदि के फुड्र छद्ों का मुझ्य कप में उपयोग किया 
गया है । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ छ. भध्यायों में विभाजित है! पहले अध्याय के आरम्भ में 
अक्तिप्रुगीव परिस्थितियों और द्रजभाषा की व्यापकता का परिचय दिया ग्या 
है | थरुगीन परिस्थितियों के अन्तर्गत राजनैतिक, सामाजिक, धाभिक्र, साहित्यिक 
परिस्थितियों का संक्षेप मे प्रासगिक उल्लेख है। ब्रजमापा की क्षेत्नीय व्यापकता 
और उसके माहित्यिक महत्व पर आवश्यक प्रक्राश डाला, गया है । तदतन्तर 
आलोश प्रन्थ-सु ररामचरितावली, तुलसी रचित कवितावली, गीतावली, विनय- 
पत्नचिका, अप्रदात्त विरचित ध्यानमजरी, अष्टयाम पदावली, अग्न-ग्रथावली 
(कुडलिया), सेनापति रचित कवित्तरत्नाकर आदि ग्रन्थों का रचनाकाल और 
चथ्यें विषय की दृष्टि से सक्षेप में विवेचनात्मक परिचय दिया गया है। 

दूसरे अध्याय में आालोच्य मुक्तक शाम काव्यो की रामकथा का तुलनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। राम-जन्म का हेतु स्पष्ट करने के बाद रामकथा 
में वणित बालकाण्ड, अयोध्याकांण्ड, अरण्यकाण्ड, किप्किर्धाकाण्ड, सदरकाण्ड, 
लकाफाण्ड, उत्तरकाण्ड की कथा का तुलतात्मक परिचय दिया गया है। निष्कर्ष 
रूप में माभिक स्थलो की तुलता की गयी है। अन्य आलोच्य काव्यों के अन्तगंत 
अग्रदासकृत अधष्टयाम पदावली और नाभादासकृत अप्टयाम में वणित रामकथा 
के प्रासगिक रूपो का भी उल्लेख किया गया है । 

तीसरे अध्याय में मुक्तक रामकाव्यों मे पुरुष और नारीन्पात्नों का चरित्- 
'चित्तण किया गया है। रामपक्ष के पुरुष-पात्नों मे दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण, 
हनुमान, अग॒व; नारी पात्रों में कोशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सीता तथा रावण पक्ष 
के पात्रों मे रावण, विभोएण, मंदो६री, त्विजटा के चरित्र का विशद चित्रण किया 
गया है। 

चौथे अध्याय-मुक्तक रामकाब्यो में रस एवं भावव्यजना के आरम्भ में 
मुक्तक रामकाव्य के स्वलप और भेद, काव्य का प्रतिपाद्य और मृक्तक का आवश्यक 
विवेचन करने के पश्चात्‌ आलोच्य मृक्तक रचनाओ मे सौन्दर्य, श्वगार-सयोग और 
विप्रलम्भ, वात्सल्य-सयोग गौर वियोग, शोक, भक्ति, शौर्य, वीभत्स, भयानक, 
रौद्र एवं हास्य का रस एवं भावंव्यजना की दृष्टि से सम्यक्‌ विवेचन किया 
गया है । 

पाँचवें अध्याय में मुक्तक काव्यो मे वाह्म दृश्य-चित्रण एवं कला-सौन्दर्य का 
विवेचन किया गया है। वाह्य दुश्य-वर्थन के अन्तर्गत नगर आदि का वर्णन 
प्रकृति चित्रण, आलोच्य रचनाओं की भाषाशली, काव्यगुण और वृत्ति, ध्व्ति- 
अगरोग, शब्इ-स्मूह-तत्मम, अद्धंतत्मम, तद्भव, देशज, विदेशी, अन्य भाषाओं 
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ओर बोलियो के शब्द, सामासिक्त शब्द, संकर शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों के 
प्रयोग, छन्‍्दयोजना, अलकार-विधान के अन्तर्गत शब्दालकार और अर्थालकार का 
तुलनात्मक परिचय दिया गया है 

छठे अध्याय में मृक्तक रामद्ाव्यों का दाशंनिक एवं सास्कृतिक विवेचन 
प्रस्तुत किया गया है । अध्याय के पूर्वार्द में आलोच्य मुक्तक रचनाओ मे दाशंतिक 
प्रवृत्ति के अन्तर्गत राम का स्वरूप-लक्षण, परव्रह्म, राम का तटस्थ लक्षण, अव- 
तार-वर्णन निर्युण-सगुण, देवताओ, ऋण्यो, रावण तथा अन्य सामान्य जनो द्वारा 
राम के ब्रह्मतव का समर्थन, चेतनजीव, माया ओर ससार का विवेचन किया गया 
है । उत्तराद्ध में मुक्तक रामराध्यो मे सास्कृतिक विवेचन के अन्तगंत सस्कार एव 
रीति-रिवाज, जन्मोत्सव, नामकरण, यज्ञोपवीत, प्रू्वराग, वियाह, अन्त्येष्टि, 
सामान्य वेशभूषा, आभूषण, खाद्यपदार्थ, श्गार के प्रसाधन, व्यवहार की सामान्य 
बस्तुएं, खेल भौर मनोविनोद, ऋतु एज पर्वोत्सव, होली आदि का वर्णन दिण 
गया है। 

ब्रजभाषा में उपलब्ध भक्तियुगीर रामविपयक भुक्तक रचनाओ का अभी 
तक नुलनात्मक रूप में कोई अध्ययव नहीं किया गया या । इस विपय पर प्रस्तुत 
ग्रन्य लेखिका द्वारा प्रथम विनम्न मौलिक प्रयास है । 

प्रस्तुत पथ वे! प्रणयन भें तुलसी के सर्मज् बिद्वान डॉ० भगीरथ मिश्र, 
डॉ० भगवत्ती भ्रताद सिंह और अयोध्यावासी स्वामी रामकुमार दास जी के 
सत्परामर्गों और आवश्यक सहायता के लिए मैं अत्यन्त आभारी हैं। लबनऊ 
विश्वविद्यालय की हिन्दी-विभाग की अध्यक्ष डॉ० (श्रीमती) सरला शुक्ल, 
स्व० डॉ० प्रेमनारायण ठइन, डॉ० प्रभाव र शुक्ल, डॉ० प्रतापनारायण टंडन, डॉ० 
देबकीनन्दन श्रीवस्तव तथा विभाग के अन्य अध्यापकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
रूप में वरावर सहायता मिली है जिसके लिए में उन सब की अत्यन्त कृतज्ञ हैँ ँ 
शोघध-प्रवध के परीक्षक विद्वान डॉ० हरवशलाल शर्मा एवं डॉ० कामिल बुल्के के 
प्रति भी मैं अपनी टादिक इतज्ञता प्रकट करती हें जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव 
देकर मुझे लाभान्वित क्या हे । तुलसी साहित्य के मर्म् विद्वान डॉ० उदयभानु 
सिह ने प्रस्तुत ग्रन्थ का उपोद्घात लिखकर उत्साह वर्धव किया है जिसके लिए 
मैं उनकी अत्यत आभारी हूँ । 

राम साहित्य के जिन विद्धानो की रचनाओ से मैंने आवश्यक सहायता ली है, 

उनके प्रति भी मैं आभार प्रकट करती हूं । प्रस्तुत प्रवध के निर्देशक डॉ ० सरग्रप्रसाद 
अप्रवाल जी के प्रति मैं किन शब्दों मे आभार प्रकट करूं, वस्तुत- वे ही इस 


£ २]: 

अंबन्ध के प्रेरक स्रोत रहे हैं। उनकी संतत्‌ प्रेरणा बौर सहायता से ही मैं इस 
शोध-कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सकी और उन्ही के सदप्रयत्नों से प्रवन्ध 
अन्य के रूप में प्रकाशित हो सका । उनके प्रति मैं हृदय से श्रद्धावनत हें । 

नवयुंग कन्या महाविदालय, लखनऊ की श्राचार्या श्रीमती ज्ञानवती जलौटे 
की मैं विशेष आमारी हूं जिन्होंने शोध कार्य के करने मे न केवल सुविधाएँ 
अदीने को वरन्‌ बरात्रर प्रोत्साहित भी करती रही । शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 
ने प्रस्तुत शोध प्रवस्ध के प्रकाशमार्य चार सहस्र रुपये का अनुदान दिया है जिसके 
फत्रस्वहप प्रबन्ध शीघ्र प्रकाशित हो सका | तदर्थ मैं शासन की झतज्ञ हूं । जोघ- 
प्रबंध को पुस्तक के रूप में सुधी पाठकों के सम्म्‌ ख प्रस्तुत करते हुए मुझे हप॑ है। 
भरा विश्वास है कि इसमे उन्हे कुछ उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी । 
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प्रथम अध्याय 


विषय प्रवेश 


युग्रीन परिस्थिवियाँ 


कलाकार भी समाज वा ही प्राणी होता है और उसी के बीच बह 
अपना जीवन यापित करता हैं। अतएवं अपने चतुदिक वातावरण और तत्कालीन 
परिस्थितियों से उसका प्रभावित होता स्वाभाविक है। अपने युग की मान्यताओं 
और विध्वासो के ऊपर ही प्रत्येक कलाकार अपनी कला की नीब रखता है, 
'ब्रशयवर साहित्य मे तो यह वात और भी दृढता के साथ लागू होती है, क्योकि 
साहित्य जनता की चित्तवृत्तियो एव भावनाओं का जीवन के संदर्भ में प्रत्याग्यश्न 
होता हैं। इसी के साथ यह भी सत्य है कि कुछ अभूतपूर्व प्रतिभावानु कलाकार 
युग की परिस्थितियों से प्रभावित होने के स।थ साथ उसे नई दिशा भी देते है, 
परन्तु इससे उनके साहित्य की युगीन प्रेरणा पर कोई आँच नहीं आती, उसका 
मदत्व अपने स्थान पर सुरक्षित रहता है। साहित्यकार के साहित्य बी जडे जत- 
जीवन की अंतत गहराइयों में हाती है, जो युगीन वाशुमण्डल में कवि वी प्रतिभा 
के अनुरूप विकास प्राप्त करती है । अत किसी भी एक या झुग के अनेक साहित्य- 
बारी के साहित्य का मूल्याकन करने से पूर्व उसके युग की परिस्थितियों का परिचय 
प्राप्त करना निताल्‍्त आवश्यक होता है। प्रस्तुत सदर्भ में हम ब्रजभाषा-मुक्तह 
राम-काब्य के रचयिताओ के युग की राजनीतिक, सामाजिक, धामिव एंव 
आधिक परिस्थितियों का विहमावलोकन क रने के पश्चात्‌ उनके काव्य का मुल्या- 
बन करेंगे । 

राजनीतिक परित्यिति--ब्रजभाषा मुक़्तक राम-काव्य के र्चयिताओं का 
काल मूख्यत अक्वर और जहांगीर के शासवकाल वाथा। अकवर को 
अपने पिता हुमायूं से उत्तराधिकार में सख्त के साथ अनेक कठिनाइयाँ 
भी मिली थी। राज्य की स्थिति बंडीडांवाडोत थी जिसे ठोक करने मे 
उसे लगभग २० वर्षों तक संघर्ष करना पडा। इन २० वर्षों में उसने 
अपने शासन की आधारशिला को सुंदृढ वताथा और राज्य का पर्याप्त विस्तार 
कर लिया | वास्तव में जिस समय अकवर सिहासतारूढ हुआ तत्र-केवल-पजाब 
उसके हाथ में था। उसके सरदार दिल्ली और आगरा की रक्षा बर रहे थे?। 


+ आर । आवश्वकाीलान अजनबी कुैजओ9ंं डानिकाध्ल 


राज्य-विद्रोह को उसे दवाना था। सुरवंश के उत्तराधिकारियो का विरोध एक 
ओर था। हिन्दू सामन्‍त हेमू भी, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, दिल्‍ली 
की ओर बढ़ रहा घा। बगाल अफगान शासकों के आधिप्त्य में तगभग दो 
शताब्दी से स्वतम्त्न था । राजस्थान के राजपूत अपने प्रदेश के विधाता स्वय थे । 
भेवाइ और गुजरात ने वहुत काल पहले ही अपना सम्बन्ध व्च्छिद कर लिया 
था | गोडवाना और मध्य प्रान्त स्थानीय सरदारो के आधिउत्य मे था । उडीसा 
की स्वतन्त् सत्ता थी | दक्षिण मे खान्देश, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुडा 
सुलतानों द्वारा शासित थे, जिनका प्रायः दिल्‍ली दरवार से कोई सम्बन्ध नहीं रह 
गया था। उत्तर में काश्मीर, सिघ और विलोचिस्तान पूर्ण स्वतन्त्त थे और किसी 
सर्वोपरि सत्ता को जानते ही न थे । किन्तु अकबर के बुद्धि-चातुर्य, कुशलता और 
तीब्र प्रतिभा के वल पर ही एक-एक कर सभी प्रदेश उसके अधीन होते गए। 
उसने स्थानीय राजाओ ओर स/मन्‍्तो को शत्रु के बदले मित्र बन्य लिया था ।' 


मद्दाराणा प्रताप ही एक ऐसे शासक थे जि-होने किसी भी रूप में अकवर 
की अधघीनता स्वीकार नहीं की और आजीवच उससे सघय॑ करते रहे। अन्य 
राजाओं को अकबर ने बुरी तरह कुचल दिया, किसी मे भी ऐसा साहस नहीं रहा 
जो उसके सम्मुख सिर उठा सकता । 

अकबर बड़ा ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी सँनिक शवित को 
तो उत्तरोत्तर विस्तृत और सुदृढ किया ही, इसके साथ ही वह यह भी जावता 
था कि धिना वहुसख्यक हिन्दुओ भौर विशेषकर राजपूतो की वीर जाति की 
सम्भावना तथा सहायता के न तो उसका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा और न उसे 
स्थागित्ट प्राप्त होगा। साम्राज्य की नीव को सुदृढ़ बनाने के लिए जनमत का 
समर्यत प्राप्त करना आवश्यक था। चूंकि राजपूत लोग ही हिन्दू जाति के मेवा 
थे, अवएवं उतकी सद्भावना तथा सहयोग प्राप्त करने का तात्पये सम्पूर्ण हिन्दू 
जाति का समयेत्र तथा सहयोग प्राप्त करना था । इसलिए अकबर ने राजपूतो के 
साथ उदारता का व्यवहार कर उनके हृदय पर विजय प्राप्त करने तथा सा म्राज्य- 
निर्माण में उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। डॉ० दीनदयालु गुप्त 
से इस सदर्भ मे लिखा है कि अकवर ने जान लिया था, जब तक वह हिन्दू प्रजा की 
सहानुभूति नहीं भ्राप्त कर लेगा, तब तक पूरे देश को जीतने पर भी प्राप्त साम्राज्य 
की नीव दृढता के साथ नही बैठ सकती । अस्तु उसने पिछले वादशाहो की कठोर 
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दमन और पक्षपाद की नीति को छोड दिया और सम्पूर्ण प्रजा वा उदार दृष्टि से 
दपना शुरू बर दिया । 


राजपूतो दे प्रति उसकी इस नीति के दो प्रमुष उद्देश्य थे--एवक तो सु एल 
साम्राज्य की शवित को बढाना और राजपूनो की शज्िति री विश्छिस वरता तथा 
दूसरा अपन और अपनी ज्यति के गौरव को वढाना और राजपतों वे प्राचीत 
सौरद बा संमप्प्पत वरना । अरृवर ने राजपूतों वो अपदी सेना में भरती रिया 
और उन्तः सेता में बई ऊँचे-ऊँपे पद दिये। ध्ससे उसे वहा ल'भ हुआ । अपने 
साम्राज्य का विस्तार करन में अवप्र को राजपूतरों से बडी सहायता मिली । उसउ 
न वेवल मुसलमान राज्यों वे विशद्ध बरत्‌ अन्य राजपृत राज्यो के विस्द्ध भी 
मित्त रा या वा प्रयोग विया। उसते राजपूतों की तलबार से ही राजपतों कया 
विनाग किया | यह अश्वर की उच्च कोटि वी कूटनीतिशनता थी। 

अपनी सैनिक शकित को प्रवल बनाने में राजपूतों का सहयोग लेवर अकबर 
> बड़ी खतुरतर वा काम क्या । उससे आतेरिव विद्रोही का दमव करन और 
शाति-व्यवस्था स्थावित करन में उसे वडी संद्धाथता मिली। साथ ही साम्राज्य- 
विस्तार का कार्य भी सरल हा गया और सम्पूर्ण उत्तरो भारत तथा दक्षिण का 
भी बहुत बदा भाग मुगल सम्राद्‌ बी ाघीनता में भा गया । राजपूतो तथा मुगलो 
की संयुक्त सेताओं ने न केवल अफगातों वरन्‌ स्वतत्न राजपूत राज्यो की भी 
शक्ति को भी वि्वस कर दिया । इसे या भी कहा जा सकता है वि “जो पौदा 
बावर ने लगाया था उप्तकी जई अववर ने सी व३ र उसे एवं ऐसे विशाल वृक्ष का 
रुप दिया जिसकी छाया दक्षिण में गोदावरी तक १हुँचती थी ।”* 

यह होते हुए भी मुगल शासन प्रणाली भारतोथ्र जात। एवं समाज के प्रति 
अपन वत्तब्यों बी ओर से बहुत कुछ विमुख थी । 

ब्रजभाषा राम-काब्य के प्रणेताओं के समकालीन समाज के समक्त जिन 
सम्राटा वा उदाहरण यथा, व थे--अकवर और जहांगीर | दोठा हो घोर विलासी 
थे। अकबर की विवासिता का प्रमाण मीनावाजार' लगवाने से बढकर ओर 
क्या हो सकता है। उसते हरम में पाँच हजार चत्रमुखियों का जमघट था। 
उसने हिल्टू, पारसी, मुगल, यहाँ तक कि आस्मीनिया जाति की चुनी हुई गज- 
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गॉमिनियाँ जुटारखी थी ? जहाबीर के हरम की भी यही दशा थी। 
उनकी सख्या भी हजारों में थी । जहाँगीर का चरित्न ग्ड़ा ही रहित अकित है । 
प्रजा उसके भय से काँपती रहती थी। इस घोर विलासी मद्यप को जानवरों से 
आदमियों को लडाकर उसके टुकड़े-टुकड़े कराना प्रिय था। वह हफ्ते में पाँच दिन 
हाथियो का मल्लन्युद्ध कराता था। कहा जाता है कि किसी आशका से उसमे 
अपने एक मंत्री को मरा डाला । किसी आदमी से एक कब्र दूट गयी, फलतः 
उसे कोड़े मार-मार कर उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गयी। उसकी प्रकृतिगत इन 
कठोरठाओं ने प्रजा के हृदय मे उसके श्रति कोमल भाव न रहने दिया ।' वह 
किसी भी घामिक्त विचार-पद्धति से शून्य था, केवल एक खुदा में विश्वास 
रखता था। तत्कालीन प्रचलित हिन्दू-धर्म तथा उसके अवतार आदि को व्यथे 
मानता या | हाँ, अकवर और जहाँगीर, दोनो चित्न-कला के प्रेमी थे । अकबर 
का तो यहाँ तक कहना था कि जो चित्र-कला नही पसन्द करते, वे घृणित समझे 


जाने चाहिए। 


._... झामाजिक 'परिस्थिति--आलोच्य कवियों के समय का सामाजिक बाता- 
चरण भी अत्यन्त ही दूषित, अशात और पतनोन्मुख था। सामान्य लोगो का 
जीवम सभी दृष्टियों से विपत्त था । दे ही लोग उन्नत समझे जाते थे जो विला- 
सिवा के गर्ते में गोते लगा रहे थे । राजनेतिक वातावरण की क्षुब्धता जनता को 
निरन्तर दुःख और दारिद्रय के द्वार पर पहुंचा रही थी। एक प्रकार से समग्ज 
बिल्कुल पगु बनता जा रहा था। जो लोग सम्पन्न थे तथा जिनमे कुछ करने की 
सामर्थ्य थी, उन्हे अपनी विलासिता से ही अवकाश न था कि वे आँख खोल कर 
समाज को देखते तथा उसके प्रति कुछ सृजनात्मक कार्य करते। समाज के 
सम्पन्न वर्म को रगीन दुनिया चाहिए-थी। समाज उसके विलास की सामग्री 
मात्र था । 


;४.. सम्राद का जीवन स्वेव घोर विलासी और अनैतिक था, फिर यह कैसे 
सम्भव था कि उसका जनता के ऊपर प्रभाव न पडता। इतिहासकार भले ही 
अकबर और जहाँगीर के समय को मुगल शासनन्क्ाल का वडा ही शानदार समय 
कहें, किन्तु तत्कालीन साहित्य में राजनीति और समाजःका ग्जो विम्व मिलता 
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है, उससे उसके जर्जर और विश्वद्धल' स्वरूप का स्पष्ठ बोध हो जाता है। वास्तव 
भे समाज में गहित जीवन की अ्रतिक्रिया स्वरूप ही भक्ति-काव्य की सृध्टि हुईं। - 


हिन्दुओ में जाति-पाँति का भेद-भाव बहुत था जो मुसतमान-काल के 
यहते-से ही चला आ रहा था । मुसलमानी काल में आकर जाति-पाति का भेट 
और भी बढ गया ! मुसलमानी धर्ममूर अयाचार से «चने के लिए हिन्दुओ को 
खान-पान, विवाह आदि के कड़े बघन बढ़ाने पडे जिससे अपन-अपने वर्ग को 
प्रत्येक जानि नये वाहरी प्रभागे से बचाती रहे । जो कार्य स्वधर्भ-रक्षा और 
उस्तति के #िए किसा गया था, उसके फवस्वरूप दिनो के फेर से, हिन्दू सभ्यता 
मे प्रगतिशीलता के स्थान प्रर स्थिर रूढिवाद तथा कठोरता ने पैर जमा दिया । 
समय समय पर बाहरी प्रभाव के वचाव के साथ आपस में छुआ-छूत पहले से ही 
घुस क्ायो थी । अव पीडित ओर बशिक्षित जनता में अधविश्वास, साहस-हीनता, 
कलह, भय आदि कुत्सित भाव ओर भी अधिक प्रवल हो गए। यह माता जा 
सकता है कि अधविश्वास ने अधकार के समय मे भारतीय सम्यत्ग के बचाने में 
बहुत कार्य किया था, परन्तु ग्रह चात भी सानती पडेगी कि मुसतमात धर्म के 
अधविश्वास ने उनको संगठित शकित का बल दिया और हिंदू अधविश्वास ने 
हिन्दुओ करी शक्ति को कभी सगठित नही द्ोत्र दिया ।' 


डॉ० लक्ष्मीसागर वाप्णेय के मतानुसार सामाजिक दृष्दि से रतेमान' जाति- 
व्यवस्था का निश्चित रूप इसी काल में +धारित हुआ । विवाह और खान-पान 
सम्बन्धी प्रतिवन्धों का भी अधिक कट्ट सता के साथ निर्वाह किया जाने लगा । 
इसका प्रधान कारण था विदेशियों के साथ सम्पर्क । वस्तुत रोजनीतिक परिवर्तनों 
के कारण सामाजिक देणा और अधिक अव्यवस्थित हो गई ।* 


समाज ने इस कृष्ण-पक्ष के अतिरिक्त उसका एक शुललपक्ष भी था और 
चह इस रूप में कि मुसलमानों को भारत में आये कई शताब्दियाँ बीत चुकी 
थी। व.अब विदेशी न.<हकर यही के निवासी वन चुके थे । इसलिए स्वभावत. 
हिन्दू समाज के साथ उम्की घनिष्ठता हो गयी थी। पिछली कई शताब्दिया से 
चुता आना हुआ स्ास्कृतिय-सघर्थ समन्वय भें उदल रहा था। मुसलमानों के 
भारत आगम्रत के फलस्वरूप गंगा वी घाटी में दो सस्कृतियोका सम्मिलन 





१ डॉ० दीनदयालु गुप्त : अध्छाप और वल्लभ सम्प्रदाय, पृ० हे ि 
रे डॉँ० लुड़मीसागर बाष्णेय :,हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ०, १ 45-११९ 


६] भवितकालीन ब्रजभाषा शुाजक रामकाब्य 


हआ । प्राईम्भिक लूटमार, सघय ओर विद्वोहों के बाद सुसलमानों और भारत- 
शाफतियों में पारस्परिक सम्पर्क बढते खगा और दोनों ने समझने की चेप्टा को । 


अकव र ने हिन्दू-्कन्याओं से विवाह करके पारस्परिक सम्बन्ध को दृढ़तर 

(क्या । उप्तते इस्तामी वद्व॑रता के स्थान पर समाज और धर्म के क्षेत्र में सम भाव 
उत्पन्न करो की चेप्टा की जिसका परिणाम अब्छा ही हुआ । मुण्ल-शासन से पूर्व 
जता का जीवन निश्चय ही अवेक्षाकूल अधिक दुखी और अगातिमंय रहा। 
अकबर दुरदर्शी था, इसलिए उसने राजपुतों से मेल-जोल वड़ाक र, उनके साथ अच्छा 
बहार किया | गुलामी की प्रथा बद कर दी, जजिया कर माफ कर दिया और 
प्रजा को घर्मे के मामते में पूरी स्वतत्नता दे दी । यात्नियों से जो कर लिया जाता 
था उसे मुआफ कर दिया, पशुओं का वलिदान बद करा दिया। हिन्दुओं की कुछ 
प्रचलित क्‌ रीतियों, जैसे सती प्रथा, बाल-विवाह और बहु-पिवाह आदि की रोकने 
का प्रयास ठिया। हिन्दुओं को शासत-प्रवन्ध भें स्थान दिया और उन्हें उच्च पदों 
पर भी नियुक्त किया। इन सबका परिणाम हितकर सिद्ध हुआ, हिन्दुओं की 
प्रतिष्ठा उढो । अकबर के शासनकाल मे हिन्दू-मुस्तमानो के अधिकारों को विष- 
मता को दूर करने का भी प्रयत्त हुआ । उसने हिल्दू और मुसलमान सभी के 
लिए एक नियम का पालर्त किया और हिन्दुओं पर लगे हुए सभी अनुवित करों 
को हटा दिया जिसके फलस्वरूप उनकी आधिक स्थिति अच्छी हो गयी। हिस्दू 
और मुसलमान दोतों प्रा. समात स्तर पर हो गए थे । अण्ने सामाजिक उत्सवों, 
रीति-मीति-रिवाजों आदि के मवाने की पूरी स्वच्छन्दता थी, किन्तु हिल्‍्दू सामाजिक 
जीवन में जो शिथिलता भा गयी थी, वह एकदम दुर न हो सही । परस्पर कलह, 
क्षेइ-भाव, भोग-विलास, मदिरा-सैवन आदि दुर्गुण हिन्दू समाज के उच्च स्तर के 
लोगो में ज्यों के त्मी बने रहे । साधारण जनता में सयम अवश्य चा। अकवर के 
काल में सौदयं-प्रेम की भावना प्रधान थी। सुरापपत और अफीम का सेवन बराबर 
होता था। स्वय अकवर इसका आदी था। अकबर के दो बड़े बेटे मदिरा-सेवन 
की अति के कारण ही मृत्यु को धाप्त हुए थे । विदेशों से वित्ाम्तिता तथा भोग- 
विलास की अनेक सामप्रियाँ जाती थी जिनके कारण उन वस्तुओं का उपयोग 
लोगी के जीवन में प्रचुर मात्री “मे विद्यमान था। अतएवं इस प्रकार की सामा- 
जिक दशा का प्रभाव साहित्य पर पड़े बिदां न रहा। जहाँ एक ओर अकबर के 
राज्य में सुबमय स्थिति होने के कारण लोगों का ध्यान काव्य तथा अन्य ललित 


के 2 अनियाह के 
व्‌. डॉ० लक्ष्मीसातर वाष्णेय : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ११०८-११९ 


विषय प्रवेश [७ 


कलाओ वे समुत्यान की ओर गया, वहाँ दरवार के विलासी जीवन वे अनुरूप 
आगारिक रचनाएँ भी प्रस्तुत की गयी और इस रूप मे कवियों वी रचनाओं 
मे तत्कालीन सामाजिक जीवन का थोडा सकेत मिलता है ।' 

तत्कालीन समाज की तुलना जब हम उसके पूर्ववर्ती समाज से करत हैं 
सो हमे मह मानना पडता है कि उस युग मे अपेक्षावत्त उन्नति हुई और समाज 
का क्षुलघ् वातावरण कुछ अशो में शात भी हुआ, विस्तु जय हम समग्र रूप से 
तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर विचार करते है तो हमे स्पष्ट ज्ञात होता है वि 
यवती अत्याचारा के समक्ष ये विकास और शाति के काय नगप्य हैं । समाज 
का जजर स्वरुप दुढ आधार की भपेक्षा वर रहा था जो राम-का-य के प्रण ताओ 
ड्वारा उसे प्राप्त हुआ 4 


घांमिक स्थिति--राजनीति, समाज और घम्मं का बडा घनिष्ठ सम्पाध 
है । राजनैतिक वातावरण वी छाँह में सामाजिक जीवन को दिशा मिलती हैं. 
और फ्रि उसके अनुसार धर्म को प्रश्यय । किसी देश में धर्म अथवा संस्कृति का 
स्वरूप दा चार दिनों में नहीं निमित होता। यह शताब्दिपो के स'माजिक 
जीवन वए परिणाम हात्ा है। अस्तु, राम-काण-युगीन घामिर गातावरण का 
समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमे भारतीय समाज के अवीत में भी झाँवता 
पडेगा। 

आदिकाल से ही भरत का धर्म बेंदिक सनातन घर्ने रहा है १ भारतदर्प 
के शूण्गिण अध्यात्म बिलव थे । उन्होने सदेंव ही से लौकिक और पारलौकिव' 
दोनो प्रकार का उत्थात हो, ऐसे मार्ग का अनुसरण करन का बताया है। उनके 
विधार से इन दानो में भी पारलोक्कि अधिक श्रेयस्वर है। हम सव भी आगये- 
सतान है, अत दोनो लाको के बनाने की कामना स्वाभाविव है। यही कामता 
हमे घमावलम्बी बयाती है और हम वंद विहित अनुष्ठानां की ओर शुकत है । 
योग, यज्ञ, तप, ब्रत आदि में पूर्वबत्‌ प्रवृत्त होत का सोल्लास प्रयास किया 
करते हैं। हमारी इस प्रकार की लालसा और आश्वासन के लिए तुलसीदास ही 


ने हमे यह सरलतम साधन भी बताया है जिसे अपनाव र अवना चिरतन कल्याण 
कर सकते है ।* 





१ अकवरी दरबार के हिन्दी कवि, पूृ० ७ 
२ पावन प्रेम राम चरन कमल जनक लाहु परम । 
यम नाम सेत होत सुलभ सकल धरम 


८] भवितकालीन ब्रज॒भाषा मुक्तक रामकाब्य 


बैदिक सतातन धर्म का युग और जीवन के अनेकानेक संघर्षों के बौच भी 
अपने विशिष्ट तन्‍वों के कारण कभी आमूल विनाश नहीं हो सका और न हो 
सकेगा। ईसा कौ आरम्भिक शताब्दियों में सामाजिक संघर्ष के वढ जाने से 
लोगो में वेददा और निराशा का स्वर प्रखर हो उठा जो आग्र चलकर जैन और 
बौद् घर्म के रुप में विकसित होकर प्रकट हुआ । सातवी-अ(ठवी शताू्दियों में 
कुम,रिल भट्ट तथा शंकराचार्य ने बौद्ध घ॒र्मे की मजेय चारदिवारी को 
छिन्न-भिन्न कर वैदिक धर्म की पताका पुत्र. फहराई, किस्तु उतका धर्म 
सामम्य जनता द्वारा अधिक नहीं ग्रहण किया जा सका, केवल उच्च वर्ग को 
ही वह प्रभावित कर सका + दूसरी बात यह थी कि शंकरानार्य ने आगे चलकर 
बौद्ध धर्म के कुछ दतल्ों को भी अपने धर्म मे सम्मिलित कर लिया जो पड़ित- 
मे को विल्कुल नहीं रचा । इसलिए उसका विरोध हुआ और उससे भिन्न 
बिगिष्टाईत, दैत, द्वैताइ॑त तथा शुद्धाईत आदि प्रणालियाँ प्रचलित हुईं । इसका 
परिणाम यह हुआ कि धर्म की एकल्पता विखर गयी । पहले शैव और वेष्णद 
दो ही भैंद ये किन्तु कालोपरात इसके सेकडों भेद हो गए और इस प्रकार 
शासा-प्रशायाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण धर्म की शक्तित छिन्त-भिन्न 
हो गयी । 


अकबर के पूर्व मुसलमानों के जो आक्रमण हुए थे, उतमे भूतियों के खडन, 
अनेक अनाचार तथा अत्याचार, धर्म-विषयंव आदि के दृश्यों ने जतता भें 
अवतारवाद के विरुद्ध भावना भर दी थी। निर्गुण ईश्वर में उतकी अधिक 
आरथा हो चली थी। इधर यवन भी “एकेश्वरवाद' के समयंक और मूति-पूजा 
के विरोधी भे । अतएवं ऐसे ही समय में कबीर, नानक, नामदेव, दादू आदि 
महात्मा इस नवीन ईश्वरोपासताणथ के प्रदर्शक हुए। हिन्दू मौर मुसलमान 
दोनो की सद्भावनाओ का इन सल्तों द्वारा पूर्ण विश्लेषण किया गया । ह्सू 
धर्म में प्रचलित अधविश्वास, छुआछूत के भेद, मदिर-मस्जिद के झगड़े, जाति- 
गत सकीर्णता का विरोध कर सन्‍्तमत के अनुयायियों ने जनता के सम्मु्च ज्ञाव 
ओर प्रेम से उद्भूत निर्णुणोपासना का एक नया दृष्टिकोण सामने रखा यह 


१. जोग, मथ, विवेक विरति वेद विहित करम । 
करिबे कह कद कठोर, सुनत मधुर नरम ॥ 
तुलसी सुनि जानि-बुझि भूलहि जनि मरम । 
तोहि प्रभु को होहि, जाहि सबकी सरमे ॥--विनयपत्निका, पद सं ० १३१ 


विषय प्रवेश [९ 


निर्गूण घारा अपने क्षेत्र मे प्रवाहित होती रही और भागे बह भी समय आया 
जब सगुण और ढनियुंग का सर्प प्रारम्भ हुआ और जिसके परिणाम मे दोगे 
का समस््रव वहुत बुछ अशो में दिखाई पडता है ।* 


इन सन्‍्तो और उसके अनुयायियो द्वारा जिस रूप में धर्म का प्रचार हुमा, 
हू भारत वे मूत्र धर्म के व्पियीव था। बस्तुत उनकी कोई गभीर, पुष्ठ एवं 
दार्शनिक पृष्ठभूमि नहीं थी। साथ ही ये निरक्षर और बशिक्षित भी थे। इस 
नात इनकी वाणी का जादू वेवच निम्न वर्ग को हो प्रभावित कर सका और 
यह स्वाभाविक भी था। इसके अतिरिक्त सबसे वडी कमजोरी, जो इनमे 
थी, वह यह कि इनके उपदेश प्राय मौखिक हुआ करते थे जिनमे उग्च वर्ग 
के प्रति द्वेप एवं विरोध की भावना रहती थी। हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था 
को अस्त बध्यस्त करने और प्रावीत शास्त्रों तथा धामिक प्रथाओं को बलुधित 
खढ़राने का प्रथत जोरो पर भा । 


तुलसी ०था अन्य राम-काव्य प्रणेताओ वे युग तक आाते-आत धर्मे मे पर्याप्त 
विकूति भा गयी थी । ईसा को प्रार्रम्भक शताब्दियों से लेकर इस समय तक 
धम के क्षेत्र मे भी राजनीति भोर समाज की ही भाँति प्रखर सघर्ष चलता 
रहा। अनेक क्श्ावात आये किस्तु भारत का वैदिक धर्म आमूल विनष्ट न हो 
सबा। समग्र समय पर धर्मात्रा्ों तथा उसके रक्षकों ने वेद-स्मृति और दर्शवा।दि 
के भाष्य लिपकर तथा अन्यान्य उपायो से उसकी रक्षा की और यथ/सम्भव 
उसके विकास एव प्रचार-प्रसार वे लिए प्रयत्तशील रहे । अपन विशिष्ट तत्वों वे 


करण ही वैदिक घर इन झझावातो के बीच भी अपनी रक्षा कर सकते में 
समर्थ हुआ । 


चौदहवी शताब्दी के आरम्भ में स्वामी रामानन्द ने रामानुजाचार्य के 
थी सम्प्रदाय! को व्यापक और लोकप्रिय वना दिया और उत्तर भारत में इसका 
प्रचार झर सगरुण भवित का द्वार सबके लिए खोल दिया । इस भक्त में राम को 
ईश्वर के सगुण रूप मे प्रनिर्ठित करने वाते गोस्वामी तुलसीदास के प्रभाव से 
आगे चलकर रामभक्िति का विश्वेष प्रचार हुआ । उसको लेकर चलने व,लो में 
अग्रदास, नाभादास्र, हृदयराम आदि प्रसिद्ध कवि हुए ॥ जिस प्रवार स्वामी 
रामानन्द द्वारा रामभक्ति क। प्रचार हुआ, उसी प्रवार निम्बाॉयार्य, मंध्वा- 


कक >०००२ ०२ ल>्म>क 
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4. अक्बरी दरवार के हिन्दी कवि, पृ० इन्‍्ड गा 


चृ०् भवितकालीन ग्रजभाषा मुक्तक रामकाब्य 


चाय॑, विष्णुस्वामी तथा उनके अनुगावी चैतन्य महाप्रभु एवं वल्सभाचायें द्वारा 
कृष्णभश्ति को प्रथय मिला । वल्लभाचाय ने पुष्टि साग' द्वारा कृष्ण की अनुग्रह 
पआ्रप्ति का उपदेश दिया ।* 
अकबर ने तत्कालीन सभी प्रकार कौ धामिक् भावताओं का एकीकरण 
करना चाहा | उसकी घासिक उद्ारता का परिणाम था कि उसते जब बौद्धिक 
आधार पर अपनी प्रजा भे घामिक एकता का प्रचार किया और दीनइलाही' 
की स्थापना की तो दुःछ कट्ट र मुसलमातों द्वारा उसका घोर विरोध किया गया । 
प्रस्तुत आलोच्य कवियों के काल तक आति-आने वैदिक घ॒र्मं सुरक्षित दो 
रह गया था किर्यु उसका स्वरूप छिन्न-भिन्न हो गया था । वह अनेक वर्गों मे 
आंद गया था और उन-वर्गों में भी अनेवः नवीनताओं का समावेश हो गया था । 
सूफी-धर्म, फबीर आदि सतो द्वारा चलाए गए धर्म तथा योगियो और त्व्िकों 
के आइम्वरी घ॒र्मं भी विद्यमान थे । शैवों और वंष्णवो का झगड़ा अपने उत्तर्प 
पर था। इसके साथ ही इसी सम् एक ऐसा नूतत सम्प्रदाय भी उदित हो गया 
था जो बादशाह के दर्शेव किए बिना अन्न-जल ग्रहण नहीं करता था। यह नर- 
पूजा विचित थी। 
विविध विचार-पद्धतियों के पारस्परिक अन्तर के कारण धामिक शवित 
एक से अदेक हो चली जिससे मुल वर्णाश्रम धर्म के वाह्य एवं आन्तरिदा दोनों 
स्वष््पो पर बुराप्रभाव पडा। धामिक शंत्रित एक से अनेक होने के साथ ही 
अनेक प्रकूत दौप और पाखड से मी युक्‍त हो गयी। जिनका लक्ष्य वाह्याडम्बर का 
जाल काटना था, वे स्वय उसमें फेस गयी । यदि इन सबमे धर्म की अस्तरात्मा 
का भी मतैबय होता तो इनके अनेक रहने पर भी सधर्ष न होता ।' 
आलोच्य मुक्तककारों मे मुब्यवः गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब पर 
अम्भीरतापूर्वकं विचार किया और वे एक सजग घामिक नेता की भाँति, भारत 
के लिए सत्र प्रकार से वेदिक सतातन धर्म को हितकर समझकर उसकी प्रतिष्ठा 
के लिए प्रक्‍लशील हुए। उन्होंने वर्णाथम व्यवस्थ, को मेझदण्ड माना और 
ज़गवाँव राम के आदर्श जीवन द्वारा भारतीय समाज में एक आएर्व तवशक्िति 
का संचार किया | व्यर्य के विवादों को मिथ्यः सिद्ध कर और भारत की रीति 


व्‌. अष्टछांप और उल्लप सप्रदाय; भाग १, पृष्ठ ७० 
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विषय प्रवेश (११ 


नीति तथा धर्माच रण का महव सवको बतावर ऊँचा उठने का उपदेश दिया । 
अपनी सीमा में उन पर चाहे जिस धर्म का प्रभाव पड़ा हो, परन्तु दतना 
निश्चित है कि व॑ अधमक्‍त विसी के नहीं बने और अर्ण्पश्रम-ब्यवस्था के माध्यम 
से वैदिक हिन्दू सतातन घने की प्रतिष्ठा की 


गोस्वामी तलसीदास का ही अनुगमत अन्य शाम क्राव्यकारों ने भी किया 
और सभी 5स वात हे लिए प्रथनशील रहे कि हम्धरा वैदिक सवातन धर्म जोवत 
और वहुविध समय बना रहे ! 


साहित्यिक परिस्थिति--राजनीति, समाज और धर्म वे घतिप्ठ सम्बन्धा 
की चर्चा पहने की जः चुकी है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का जीवन 
आख्यात होने के कारण राजनीति, समाज और घ॒र्म से स्वयमेव जुड जाता है । चूँकि 
आलोच्य काल में राजनीति समाज और धर्म तीनो में एवं व्यापक सक्रमण की 
#्थिति थी, इसलिए साहित्य में भी उसका रूपायतन हुआ, विशेष समातिक 
और घ।मिक मतोद॒तियों एव विंचारधाराओ का प्रतिफलन साहि-यय में अपेक्षाकूतत 
अधिक वेग और विस्तार से होता है। धर्म का प्रवाह समाज की हिस्टूत उपत्य का 
में कम, ज्ञान और भक्ति इन तीन धारा में चलता है, परन्तु उसको ययार्थत 
पूर्णता एवं जीवतता इनके सामजस्थ मे ही प्राप्त होती है। साहित्य इन सबको 
वाणी देन कः सर्वोत्तम माध्यम है-। प्रस्तुत प्रतिपाद्च-कात में साहित्य ने उन्हें ही 
अपना प्रमुब क्षेत्र अनाया । 


स्वामी शकराचार्य न अद्वेतवाद को अपसली भवित का मूच आधार-फ्लक 
बलह्ग्रा था विस्तु व्यावहर्टरिक-तलू पर वह भक्ति हे सम्यक्‌ प्रभार के उपयुकर 
नहीं था। अत स्थामी रामानुजावार्य ने विशिष्टाइईंत दी स्थापता द्वारा उसे 
व्यावहारिक आधार प्रदान क्या । विशिष्टाईत के अनुस्तर जगत्‌ के सारे पाणी 
उस चराचर ब्रह्म के ही अश है। उसी से उवकी उतत्ति हुई है और अन्त में 
उसी में उन्हें लीन हो जाना है। भक्तित द्वारा ब्रह्म के सामीप्य-जनाभ से ही जीव 
बाय उद्धार हो सकता है। रामानुज के थ्री सम्प्रदाय मे विष्णु था नारायण की 
उपासता है जिसकी शिष्य-परस्परा में रामानन्द का नाम उल्देखनीम है। रामानद 
ने सारे देश कर भ्रमण के रके' अपना एव व्यवस्थित सम्प्रटाय चलाया | इनके लिखे 
केबल दो ग्रन्थ बताये जाते हैं जो सस्कृत में हैं। तत्वव रामानुजाचायें मतावलम्बी 
होते हुए भी इहोंने अपनी उपासता-पद्धति का स्वरूप स्वतत्न रखा। अपनी- उपा- 
स॒त्रा में वैकुण्ठ निवासी विष्णु को मान्यता न देकर इन्होन उनके अनेक अबतारों 


१३२ [- भवितकालीन ब्रज॒भाषा मुक्तक रामकाव्य 


में से लोक में लीला-विस्तार करने वाले अववार “सम” को छाँट लिया। इस 
प्रकार उन्होने अपना इदष्टदेव राम को बनाया ओर मूत्नमत्न 'राम-नाम' को । राम 
को उन्होने लोक के लिए अधिक कल्याणफारी समझा और मनुष्यमात्र को सुलभ 
संगुण भक्ति का अधिकारी माता । इसके लिए उन्होने सिद्धो और नाथपथियों के 
साहित्य एवं उपासना-पद्धति से प्रेरणा न लेकर महाभारत और पुराण आदि का 
सहारा लिप्रा। रामानुज सम्प्रदाय मे भवित का द्वार केवल द्विजातियों के लिए 
खुला था किन्तु रामानन्द ने सबके लिए खोल दिया। बे वर्ण और आश्रम की 
व्यवस्था को मानते हुए भिन्न-भिन्न कर्तव्यों की योजना भी स्वीकार करते ये । 
केवल उपासत्ा-क्षेत्र में उन्होंने सबका समात अधिकार स्वीकार किया । रामानन्द 
जी के शिष्यों की परम्परा लम्बी है। उसमे कबीर का नाम सर्वोपरि है । कबीर 
के इष्ट भी राम ये किन्तु वे घट-घट मे व्याप्त रहने वान राम थे। दशरथ-सुत 
शाम को उस्होने इसीलिए नही स्वीकार किया, क्योकि उससे समाज के सभी वर्गों 
को समान लाभ नही था । समाज को भेद-भाव द्विरहित करने के लिए कबीर-ने 
'निर्गुण राम की उपाप्तना को श्रेयस्कर समझा। डॉ० रामकुमार वर्मा के मतानुसार 
कवीर की शिक्षा में हमें हिल्दुओं और मुसलमानों के वीच की सीमा तोडने का 
यतन दृष्टिगत होता है। यही उनकी आन्तरिक अभिलापा थी। कबीर की विशे- 
पत्ता इन्ही धामिक पाखण्डो का स्पष्ट शब्दो मे विरोध कर सत्यानुमोदन करने 
की है। कबीर ने निश्चय किया कि हिन्दू छुस्लिम विरोध का मूल कारण 
उनका अंधविश्वास है । घर्मं का मार्ग ससार के कृत्निम भेद-भावो से विल्कुल रहित 
है। 'कह हिन्दू मोहि रास पियारा, तुरुक कहे रहिमाना । आपस में दोउ लरि- 
लरि मु५ मस्म न काहू जाना।' वास्तव मे वधुत्व के ये भाद कबीर द्वारा ही 
सर्वप्रथम व्यक्त किये गये थे । भक्ति-भाव के आदोलन द्वारा भगवान के सामने 
सम-भाव का उपदेश तो रामानन्द ने भी दिया था पर जाति-विभाग और ऊँच- 
सीच के एकीकरण का साहस कवीर के पहले किसी ने भी नही किया ।* 

सगुण भक्ति की दो काव्य-धाराएँ थी-- एक कृष्ण-भतित शाखा और दूसरी 
डाम-भक्ति शाखा । कृप्ण-भवित शाखा की काव्य-धारा मे कृष्थ-प्रेम का अमृत 
प्रवाहित हो रहाया । यही धारा उस समय सर्वाधिक सशक्त और प्राणवानधारा थी, 
जिसे सूर जैसे महाकवरि का वरदान प्राप्त था। इस काथ्यधारा-के द्वारा कृष्पओ्रेम 
का जो पीयूष प्रवाहित हुआ वह निश्चय ही तत्कालीन समाज के लिए सजीबनी सिद्ध 





5 हि 
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हुआ। किन्तु इसी के साथ हमे यह न भूलना चाहिए कि इस धारा में भी जीवम 
की समग्र-दृष्टि न होकर एकागरिता थी जिसे समय के थपेटों न घीर घीर और 
भी विकृत कर दिया । आगे चलकर रीतिकाल में तो इसका स्वरूप अत्यस्त निकुष्ट 
और गहित बन गया ६ 


अवितिकाल की इन विभिन काबन्यधाराओं के साथ साथ वीरगाथ'कालीन 

कात्यघारा भी अपनी जर्जरावस्था मे विकुत होकर साँस लेती रही । उसवे स्वरूप 
मे पर्याप्त परिवतेन हो गया था और इस प्रकार की रचनाएँ यदप्-कदा प्रकाश से 
आ जाती थी, क्याकि उनके अनुकूल वानाग्रण का अभाव था । उतका महत्व 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि व॑ अपनी परम्परा को जीवित बनाय हुए 
थी और अवशेष चिह्न के रुप मे जब-सव प्रकट हो जाया करती थी। इ्सके 
अतिरिक्षत तत्कालीन राजाओं को छत्नछाया मे जिस प्रकार के साहित्य का सृजन 
हो रहा था, वह फारसी को गजलों तथा कव्यालियों से प्रभावित होता था और 
उसी प्रकार के साहित्य की प्रोत्साहित करता था। इस प्रकार वे साहिय के व्पे- 
विपय किसी की विजय की बधाई, जन्म दिव्स, राजबुल के विवाहोत्सव, राज- 
तिलक और अन्यान्य दरवारी त्योहार तथा वामार्िनि को प्रश्चलित करने वाल 
असग होते थे।' राज्याश्रय मे पलने वाले कवि अपने आध्रयदाताओी की चादु- 
कारिता में ही लीन रहा करते थे । इसके अतिरिक्त बादशाह को प्रिय इमारतों 
तथा राज्य को कुसियों और मेजो आदि पर खुदवाने वे लिए पेरो-छायरी की 
अंधश्यकता रहा करती थी घिनके आधार पर ववियों को प्र॒रस्कार भी मिला 
करत॑ थे । तात्पयं यह कि दरपाटी साहित्व शासको के विनोद और उनकी वैभज- 
शाली सोज-सज्जा के प्रदर्शन का सादित्य था जिसमे न कोई जीवन था और न 

कोई रस । 

जहाँ तक भाषा का प्रशा है हिन्दी मे रामकाब्य अवधो और प्रजभाषा दोनो 

में प्राप्त है। अवधी भे रचा गया रामकाव्य प्रमुखत प्रवन्ध/त्मक है जबकि ब्रज- 

भाषा में रचा गया मुक्तक । तुलसीदास शैवत अवधी भाषा में प्रणीत रामहाव्य 

के ही सिसमौर नही हैं, अपितु बजभाषा में रचे गये मुबतक रामकाय्य के भी वही 

अग्रणी के जि-क्लाकार हैं। नुलेसीदास ये अतिरिवत अन्य अजभाषण मुक्त राम- 

नाव्य के प्रणेताओ मे--महा> वि सूरदास, प्राणचन्द, अग्रदास्स, नाभादास, सैना- 

पति, प्रतापकृबरवाई और हृदयराम वे नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 





4 डॉ राजपति दोक्षित शुलसीदास गौर उनका युग, पृष्ठ १७ 


9 


बडे ]। भक्तिकालीन ब्रज भाषा मुततक रामकाव्य 


ब्रवमाधा को व्यापरता--दोला माख्रादृहा आदि ब्रजभाषा की आर- 
स्मिफ्न रचनाएँ हैं। कई सर्त एवं भवतर कवियों ने भी इसी का आथय ग्रटण 
किसा ।' सूर पूर्व काल की रवनाओं में ब्रजमादा का विखरा रूप ही मितता 
है। दुसदा उत्करप काल भक्त मराहवि सूरदास से लेकर परवर्ती रीतिकालीत 
कवियों तक माना जा सकता है। 


उत्तर भारत की मुत्य भाषा के रूप में ब्रज का व्यापक प्रयोग हुआ । 
अश्धी, राजस्थानी का प्रयोग भी अनेक रचताओ में मिलता है किलु ब्रज की 
तुलना में वह अत्यत्प है! भ्रज-भापा का विस्तार कृष्प-भवित के माध्यम के हूप में 
विधेष रूप से हुआ । क्ष्णीयासना के साथ ब्रजभाषा भी आगे बढ़ती गयी। गुज- 
रात, महाराष्ट्र, बगाल में ब्रजभाषा के विस्तार का यही कारण माता जा सकता 
है किन्‍्तु पजाय तथा अन्य क्षेत्रों में अ्रजशापा के प्रयोग से स्पष्ट है कि वह अयने यूग 
शी सर्वप्रान्तीय अथवा अन्तप्रदिशिक भापा थी। कृष्ण-भज्ित तो उसके प्रनार- 
प्रसार के भुत में है द्वी किस्तु बजभाषा के माधुरं, लालित्य और चित्रमयता के 
कारण वहू अधिक वित्ताकर्थक बन गयी । 





ब्रजभाषा में छृष्ण-काव्य सम्बन्धी प्रचुर रचनाएँ उपलब्ध हैं । यदि यहकिड़ा 
जाय कि मश्ययुगीत सम्पूर्ण कृष्ण काव्य ब्रजमापा में लिखा गया है तो अन्‍्युवित' 
से होगी । भक्तिकाल के अन्य अप्टछाप भकत-कवियों तथा रीठियुगः के रीतिमुक्त 
एव रीतिब्रद्ध कबियों ने ब्रजभापा को ही अपी भावाभिव्यक्ितर का भाध्यम' 
बताया । गोस्वामी तुलसीदास ने भी ब्रजभाप की व्यापकृता के कारण अवधी के 
अनिरिकत ब्रजमापा में भो अपनी रचनाएं प्रस्वुत की थी । उत्दोंने केवल; कुष्ण- 
काज्य ही ब्रज मे नही लिखा वरन्‌ राम-काव्य भी ब्रजभाधा में प्रस्तुत किया, यह 
उतकी विशिष्दता थी। तुलसी की बजभाषा विययक कृतियों के अध्ययन से यह 
किचित्‌ मात्त भी पता नही चलता कि अवधी के विशेषज्ञ कवि की ये रचनाएँ. 
हैं । उनका अवधी और हज दोनो पर समान अधिकार परित्तक्षित होता है,। 

रामचरित मानस की रचना गोस्वामी तुलसोौदारः ने अब्धी में की 
थी और वह इतनी अधिक लोकप्रिद हुई कि राम-कराव्य अवधी से उसी 
प्रकार सम्बद्ध हो गया था जिस प्रकारः कृष्णु-काव्य ब्रजभाषा से सम्बद्ध कर 
लिया गया था। किन्तु तृजसी ने ब्रजभाषा में- कवितावली, गीतख़ली, विवय- 

हक दमन ] 
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विषय प्रवेश [१५ 


सत्षिका की “रचना कर यह प्रमाणित कर दिया कि ब्रजभापा कूंष्ण-काव्य और 
राम-काव्य दोनो कोटि की रचनाओ के लिए समान ,रूप से उपयोगी और 
महत्वपूर्ण है । गोस्वामी -तुलसीदास के भी पूर्व रामचरित सम्बन्धी काव्य ब्रज- 
जापा में लिखा गपा था। नाभादास और उनके।गुर अग्रदास ने क्रजभाण में 
रामचरित सम्बन्धी मुकतक रचनाएं लिख़ी ! कालान्तर मे सूरदास ने 'सूर सागर क 
अष्टप स्वध्च मे रामचरित्त का सविस्तार वर्णन किया है । कई अन्य फुटकर क्वियो 
ने भी ब्रजभाषा मे रामकाज्य लिखा। 
यह कहना सर्वेधा उचित है कि ब्रज॒ध्मपा में कृप्पन्चरित प्र जितना 
विस्तार मिलता है, उतना यम-वव्य का नहीं । एक तो कृ८्ण का जन्म-स्थान, 
ज्ीडा स्थन, का क्षेत्र आदि ब्रज प्रदेश ही था, इसलिए ब्रजभाषा और कूृप्ण- 
भक्ति से साम्जस्थ होना स्वाभाविक है । क्प्ण-काव्य वा ब्रजभाषा काव्य के 
नाम से कहा जाय वो उचित ही होगा । १५वी सदी में अन्तिम काल से शुद्धा- 
हैत मंत्र के सम्धापक स्वामी वल्लभाचायें ओर उनके पुत्न विदठलवाथ जी हारा 
सश्यावित 'अध्टछाष! के भा भकत-कवियो न ब्रजभाषा में शगार जौर वष्सन्य 
की मधुर झाकी प्रस्तुत की। 'चोरासो दैष्णवन की वार्ता ओर 'दो सौ बात्रन 
वैष्णबन की वार्ता' ब्रजभाष, गद्य की उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। राधावलपभी सप्रजाय 
के मस्थापक गोस्वामी हितहरिवश तथा अन्य भक्त कवि हरिराम शुक्ल, व्यास, 
भुवदास, चाचा हित दुन्दावन दास आदि ने ब्रजभाषा से अपने उदगार प्रकट क्यि 
हैं। निम्बाक सम्प्रदाय के श्री भट्ट जी, हरिव्यास जी, रसिक गोविन्द, सथी सम्प्र- 
दाग के स्वामी हरिदास, नायरीदास, नरहरिदास बादि, चैत्तन्य मप्रदाय के रूप 
गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने ब्रजभाषा वे माध्यम से ही अपने 
सिद्धान्तों थी विवेचना की है। भक्ति सन्प्रदाया से इनर अकवरी दरवार के वव्ि 
गग, बीरबल, तातसेन, टोडरमल, अब्दुरंहीम खातखाना आदि-ने ग्रजभापा में 
रचनाएँ प्रस्तुत की है । ब्रजभाषा के सभीतज्ञ कवियों मे तानसेव के अतिरिक्त 
गोपाल नायक, देंजू ब़रा, नायक पाड़े, वय्शू खा, गोस्वासी हरिदास, विष्णु- 
दास, रामदास के न्यम भी उल्लेखनीय हैं । 


प्रजभाषा सैकड़ो वर्षों त्क-इसलिए साहित्य-सुजन वा माध्यम रही, वयोरि” 
उसमे सगीतात्मक्ता और माधुय-अरदि विशेषताएँ प्रचुर माक्षा मे वर्तमान थी। 
ब्रजभाषा में लचीजाएन, ग्रहणशोलता, समृद्धि, मधु, सगीतास्मक्ता और सक्षिप्तवा 
आदि गुण ध्यापव' रूप से मितते हैं। बज म्ाषा 'े पये-नये“आवबों मौर «उस्तियो 
को लेकर अधिक स्पष्ठता गौर सुबोधवा के साथ देशी-विदेशी भाषाभो बे' शब्दा 


१६] भवितकालीन ब्रज॒माषा सुक्‍्तक रामकाब्य 


को अपनाया गया है । उसमें विदेशी शब्दों को भाषा की प्रकृति के अनुसार ढाल कर 
प्रयोग किया गया है। अस्य बोलियों और भाषाओं के व्याकरविक रूपों को उदारता 
के साथ प्रहण किया गया है। सनी प्रक.र के भावों-श्रगार, फदण, शान्त, ठौर 
आदि वी सरस अभिव्यज्ित मिलती है ।ब्रजभाषा मे आरम्भ से ही गेय काव्य की 
पधानता है। उसझी स्वाभाविक मधुरिमा, लय, ताल से बंधकर बहुत निखर 
उठी थी।' किसी अन्य भाषा में ये समस्त विशेषताएँ एक साथ सपृवत नही मिनती । 
इसलिए ग्रजभाषा प्रदेश, जाति की सीमाओ को लांघकर जन-जन की कण्ठहार 
बने गई थी जिसका उल्वेख पहले किया जा चुका है । 
ब्रजभापा की उपर्यूकत विशेषताओं का आधार उसकी भाषाविषयक विशिष्ट 

सरचना है। ब्रजभाषा के गठन में सयुकत वर्षों का अभाव, तत्सम शब्दों 
कार्धिक प्रयोग, दर्केंश और परप-ध्वनियों का तिराकरण, भ्रत्ययो के सयोग आदि 
के फलस्वरूप भाषा में स्वतः माधुययें और कोमलता का समविश हो जाता है । 
श्रजमभापा की प्रवृत्ति लचीलेपन की है इसलिए एक शब्द “कृष्ण” के लिए कान्हा, 

कन्हूया, कर्हाई, किसेत आदि का छत्द, लय और तुक की मुविधा के अनुसार 

प्रयोग हुआ टै। इसी श्रवार कोमल शब्द विन्यास के लिए नयन, बचन, पवन, 
अपन के लिए क्रमशः नैत, दैत, पौन, भोन आदि जैसे रूपो के प्रयोग हुए है। 

ब्रजभाषा की उपयुक्त चर्चा केवल इसी उद्देश्य से की गयी है कि यह 

स्पष्ट हो सके कि उसेकी व्यापकता और लोकप्रियता से प्रेरित होकर ही अनेक 
कवियों द्वारा सुक्तक रामकाब्य सम्बन्धी रचनाओ का प्रणयन क्जभाषा में किया 
गया । इन कवियों ने राम-काव्य क। सृजन ब्रज भाषा में कर इसके स्वरूप का और 
अधिक परिष्कार और परिमारज्जन किया । 


आलोच्य विपय के अन्तर्गत मुख्यतः सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभा- 
दास, सेतापति आदि द्वारा ब्रजभाषा में रचित मुक्तक रामकाव्य की विवेचता की 
गयी है। गौण रूप में अकवठी दरवार से सम्बद्ध गग, ब्रह्म (वीरखल), रहीम, 
तानसेन आदि कब्रियों के स्फुट छंदों का भी यत्त-तत्व उल्लेख हुआ है किन्तु उठकी 
ऋुचनाओं में राम-कथा-सम्वन्धी कोई विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता । भवतप्रवर 
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शामकथा का सक्षिप्त परिचय दिया गया है | सेतापति का आविर्भावकाल भवित 
और रीति युग के सधिकाल में माता जावा है किस्तु उनका “रत्ताकर' सतहदी 
शताब्दी के अतिम काल की रचना है । अतएवं उसे भव्तियुग की परिधि में लेना 
ही अधिक श्रेयस्कर समझा गया। रामकथा के मर्ज विद्वानों के मतानुसतार ही 
इसे आलोच्य ग्रथों मे समाविष्ठ किया गया है। अकवरी दरवार के गग, ब्रह्म, 
रहीम आदि कवियो ने भवित-भावना से प्रेरित होकर रामविषयक कैवल कुछ 
स्फुट छद ही कहे हैं । रामकथा से सम्बद्ध उतकी कोई उल्लेखतीय रचता प्राप्त 
नही होती । यहाँ पर अब उक्त आलोच्य प्रथो का सक्षिप्त परिचय देना समीषीत 
होगा । 

सूर-राम-चरितावली--' सू र-राम-घरितावली' भकतप्रवर सू रदास विरचित 
'सुरसागर' के राम-चरित सम्बन्धी २९९ पदों का सम्रह है। सुरदास के राम- 
चखरित सम्बन्धी जितने भी पद उपलब्ध हो सके है, वे सभी सपादक जे इस सग्रह 
मे सम्मिलित कर लिए है। यथासम्भव कोई भी पद छूटने नहीं पाया है। सूर- 
सागर की जितनी प्रतियाँ उपलब्ध थी, उन सबसे तो इन पदों की ७छन-ब्रीन की 
ही गयी है, उनके अतिरिक्त “विद्यममन्दिर' कॉक रौली की शोभाराम जी की हस्त- 
लिखित प्रति से भी कुछ पद लिए गए है जो सामान्य तथा मुद्रित प्रतियो मे नहीं 
मिलते । 'विद्यामन्दिर' में 'सू रस(गर' की कई हस्तलिखित प्रतियाँ है जिनमे पडित 
शोभाराम जी की लिखित प्रति सर्गधिक प्राचीन है और उसी में सबसे अधिक 
पद भी है । 

उपर्यक्त हस्तलिखित प्रति में कुछ पद ऐसे है जिनकी पवितयाँ पूरी नहीं 
है। उनमें स्थान-स्थान पर शब्द छूटे हुए है। सम्मवतः उस प्रति के लेखक ने 
जिस प्रति से पद लिए हैं उस मूल प्रति मे वे अशथ कीडो के खाने या अन्य किसी 
कारण से नण्ट हो गए | प्रस्तुत संश्रह के सपादक ने वे अधूरे पद भी ज्यो के त्यो 
जे लिए हैं. किन्तु अनुवाद में उत लुप्त स्थानों पर जिस भाव के णब्द हो सकते 
थे, वह भाव कोष्ठकी में दे दिया है जिससे पद के अर्थ की सगति यथासम्भव 
उमल जाय । 

डॉ० रामकुमार वर्मा का अनुमान है कि सूरसायर के नवम्‌ स्कच्ध में 
रामावतार की कथ। के अधिक विस्तार में न होने का कारण सम्भवतः यह है 
कि रामकथा का महत्व उस समय स्पष्ट रूप से साहित्य में घोषित न हुआ था 
अथवा पुण्टिमार में दीक्षित होने के कारण सुरदास ने कृष्णभवित की महत्ता 


विपय प्रवेश [१९ 


रामभक्ति से अधिव घोषित की थी। जिस हकार का दृष्टिकोण चौोरासी वेष्ण- 
बन की वार्ता मे है, देसा हो दृष्टिकोण सूरदास ने अपच सामते रखा। इस राम- 
कथा पर तुलसीदास के 'मानस' का किचित्‌ प्रभाव भी लक्षित नही है। 'सूर- 
सागर' की क्या अधिकतर वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। परशुराम का 
राम से मिलन विवाह के वाद ही न ही ने होकर अयोध्या लौटते हुए भाग मे 
हुआ है, इसे प्रस बास्णीजि-एमयण मे है ४ 
सूरदास द्वारा वणित रामक्था में लोक शिक्षा अथवा घामिक एवं सामाजिक 
मर्यादा का भी विचार नहीं है जेसा तुलसीदास के मानस में है। 'सूरसागर' भे 
दशरथ अपन सत्य एर दुंढ रहते वे! बदल राम से अग्ोध्या में रुक जाने की 
याचना करन हैं। अत यह स्पष्ट है ति सूरसागर के नवम्‌ स्वघ पर मानस का 
प्रभाव औौर उसका आदश्न नही हैं। 
सूरदास जी के आराध्य यद्यपि नन्‍्दनन्‍्दन श्री३८ण हैं किन्तु उन्होने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और श्रीराम मे अमेद-बुद्धि रखी है । यही वारण है कि श्री रामचन्द्रजी 
का स्मरण व गुणकीतेन भी उ होन उसो भाव से विय। है। यह अलग वात है 
कि क्रीर्‌ष्ण की भवित के समान वै उसका उतना विस्तार नहीं वर सबे । इसके 
मूल मे हम उनका संप्रदायगत आग्रढ्व ही विशेष जान पडता है। प्रस्तुत संग्रह वेः 
पदों को देखने से यह स्पष्ट हो झाता है कि भगवान राम के भ्रति भी उनकी 
भवितभावना उसी कोटि की थी जंँसी श्रीकृष्ण जी के प्रति, भले ही वे उनके 
आशध्य नही थे | आराघ्य तो कोई एक ही हो सकता था, दसयी वात यह कि व 
सम्प्रदाय-जिशप में दीक्षित भी थे । 
ग्रजभाषा मुक”क-राम-काव्य के प्रणेताओं में भक्‍्त-शिरोमणि सूरदांस का 
नाम सर्दव आदर के साथ लिया जायेया, यह निर्विवाद है। उनकी “रामच रित्त।वली” 
इस श्रखला का वह जगमगाता रत्न हे जिसके अमन्दर प्रकाश मे सहृइय भकक्‍्तजब 
चिरकाल तक आनन्द लाभ उठाहे रहगे। 
कवितावली--कवितावली के रचनाकाल का अभी तक विद्वानों को कोई 
ठोस प्रामाणिक आधार नहीं प्राप्त हो सका है । कवि ने स्वत्त तो उसका रचना- 
बाल दिया नहीं भर कवि के जीवनकाल की कोई प्रति ही ऐसी प्राप्त है जिसके 
माध्यम से किसी निश्चित निष्कर्प पर पहुँचा जा सके । हां, यह अवश्य है कि 
कवरितातली में कुछ ऐसी घटनाओं का उन्तेख हुआ है जिनका समय ज्योतिप की 





१ डॉ राम-ुमारवर्मा हिन्दी साहित्य काआलोचनात्मक इतिहास, पृ७ ७४५८-५९ 
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गणना और ऐतिहासिक साक्ष्यों से शात होता है । इस प्रकार के उल्मेख रुद्रवीसी ..' 
मौन के शनि तथा महामारी सम्बन्धी हैं। इनके अतिरित कतिपय पदो में उनकी 
बद्धावस्‍्था का सकेत भी मिलता है । ,डॉँ० माताप्रसाद गुप्त ने अपने शोध ग्रन्थ 
नतुलसीदास' में इन सब पर सविस्टार विचार किया है ओर इस निष्कर्ष पर पहुंचे 

हैं कि मौन के शनि के लिए सं० १६६९-७१ तथा रुद्रबीसी के लिए स० १६५६- 

७६ और महामारी के लिए स० १६७३-८० की त्थिया लेना ही अधिक उचित 
होगा । इससे स्पष्ट है कि कवितावली में एक निश्चित अश उनकी अतिम अवस्था 

का भी है। 

# जहाँ तक संकलन की वात है उसमे अनुमान का ही आश्रय जेना पड़ता है, 
बयोकि गथ की वहुतेरी प्राप्त प्रतियो एव मुद्रित प्रतियो मे पाठ की तुलना करने _ 
पर यथेष्ट अन्तर मिलता है । ऐसा लगता है कि कवि अपने जीवनकाल में इस 
कूति का सपादन नही कर सका था और सपग्रह उसकी मृत्यु के गद किया गया । 
ऋषितावली में ही 'बाहुक' भी जुडा हुआ मिलता है जिसके लिए डां० गातप्रासाद. 
गुप्त ने लिया है. कि वाहुक कवितावली की प्रतियों मे अधिकतर एक परिशिष्ट की 
आँति मिलता है और वैसे भी वह प्रकृत्या कवितावली के अन्तिम अश्य से किसी 
प्रकार भिन्न नहीं है।' । 

५ रखना का स्वरूप और वरष्यं-बिघय--कवितावली स्वैया-घनाक्ष री-छप्पय- 
झलना छन्दों का कथ्ातक निरपेक्ष गोस्वामी तुलसीदास का परम उत्कृष्ट काव्य 
ग्रन्थ है । इसमे रामकथा के प्रमुख एवं मामिक स्थलो के सरस और रोचक बर्ण- 
मात्मझु वृत्तों के अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थिति के परिचायक, आत्मवृत के सुचक, 
दबी आपदाओं के द्योतक और स्वतन्न वर्णन विषयक छन्दों का सकलन किया 
गया है। इससे अनेक देंदी आपदाओ तथा विभिन्न स्थानों और समयो पर लिखे 
गए छन्द इस तथ्य की ओर इग्रित करते है कि इसकी रचना एक अत्यन्त लम्बे 
समय में हुई है । ग्रन्थ राम कथा के परम्परागत विभाग के अनुसार सात काण्डो 
मे विभाजित है। दनमे छत्द-सख्या का अनुपात व्यतिकमित है। वाल काण्ड मे 
२२. छद, अयोध्या काण्ड में २८ छद, अरण्य काण्ड में १ छदद, किध्किधा काण्ड मे. 
व्‌ छद, सुदरक़ाण्ड में ३२ छद, लका काण्ड में ५८ छद और उत्तर, काण्ड, मे १८३ 
छड है। इस प्रकार कुल मिलाकर ३२५ छदो का,यह मुउतक़ ग्रन्थ है | उत्तर काण्ड 
क्का विस्तार बहुत अधिक है। उसमे कवि की प्िन्न विषयो पर स्फुट रचना है! 


4. डॉ० माताप्रसाद गुप्त : तुलसीदास, पु० २५२ 
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॥ ० 
झैप छ काश मिलवर भी उत्त रवाण्ड वी समानता नहीं कर सकते। 

प# सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि तुलसीदास के भक्तों ने छहुत से पित्त 
और सवेए, जो नुलसोदास ने समय समय पर लिखे थे, वृव्तिवली में सव- 
'लित वर दिए है जितका राम कया से वोर्य सम्बन्ध नहीं है। ऐसे छद अधिकतर 

उत्तरवाण्ड में ही हैं। सीतावट, काशी, वलि०य की अवस्था, बाहुऔर, राम-स्तृति, 
गोपिक पउद्धव-सटाद, हसुमान स्तुति, जततकी स्तुति आदिश्से ही स्वतत्न सदर्भ हैं।' 
साराशत यह कहा जा सकता है वि कक्तिववी सोस्वामी कणीवी सकित- 
भायना एवं विभार-दर्शना और आमभिव्यकित का एवं अत्युन्कुष्ट काव्य ग्रस्थ है 
जिममे प्रतिभा को नव्य दीप्ति विस्तार प्राप्त हुआ है । ब्रजमापा मुक्तक राम- 
बब्यों भे इसका स्थान अन्यतम है ! 
गोतावली--गीताग्ली को रचन। कव हुई और उसके मूल पाठ बा स्वरूप 
क्‍या था, यह निश्चित मृप से नही बताया जा सतता। कवि ने स्वत उमवी 
रचना तिथि का वही उल्लेख नहीं किया है और न उसम क्सी (एसी घटना का 
ही सकेत मिलता है जिसके आधार पर कूति के रघखना-वाल का निश्चय किया 
जा सके । उसनी जितनी भी भ्रतिया प्राप्त हैंय' मुद्रित सस्करण उपल घ है, 
खत सवका आकार प्रकार लगभग एक जेसा हो है जो सम्भवत कवि के जीवन- 
कान में ही तैयार किया गया जान पडता है । यदि अस्य भस्क रणों की प्रामाणि- 
क्ता सदिग्ध भी हो तो भी कम से कम दो सस्त्रण तो उनके जीवनकाल में अब- 
श्य हुए थे--एुक पदावली रामायण ओौर दूसरा गीवावली । पदाग्ली रामायण का 
गीतावली का रूप कव मिला, यह कह सतना कठिन है। 


डॉ० श्याप्रसुन्दर द,स से मूल गोस।ई चरित' के आधार पर गीवाबली व 
रचना काल स० १६१६-२८ माता है ।* प० रामवरश त्रिपाठी न भीतावली को 
मातस से पूर्व स० १६१५ और १६२० के दीच की रचना मानते हुए' जवन ते 
प्रस्तुत किय हैं, किन्‍्नु उसके तर परस्पर विरोधों होन के कारण स्वय अबनी 
आमाणिक्ता को सदिग्ध बना देते हैं। डॉ० रामकुमार वर्मा 'गीवावली' का! 

मानस के वाद वी और स० १६४३ के लगभग की रचना मानने वे पक्ष में है 
और उसका कारण यह दतात हैं कि गोतावली की क्या में वाल्मीकि-रामायण की 
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गश़ना और ऐतिहासिक सक्ष्यों से ज्ञात होता है । इस प्रकार के उल्लेख रुद्रवीसी 
मीन के शनि तथा मद्दामारी सम्बन्धी है । इतके अतिरिक्त कतिपय पदों में उनकी 
बुद्धावस्था का सकेत भी मिलता है। डाँ० माताप्रसाद गुप्त ने अपने शोध ग्रन्थ 
+तुलसीदास' मे इन सव प्र सविस्तार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
है कि मीन के शनि के लिए सं० १६६९-७१ तथा रुद्रबीसी के लिए स० १६५६- 
७६ और महामारी के लिए स० १६७३-८० की तिथियां लेना ही अधिक उचित 
गंगा । इससे स्पष्ट है कि कवितावली में एक निश्चित अश उनकी अतिम अवस्था 
का भी है। 
> जहाँ तक सकलन की बात है उसमे अनुमान का ही आश्रय नेना पडता है, 
ययोकि ग़्य की बहुतेरी प्राप्त प्रतियो एव मुद्रित प्रतियो मे पाठ की तुलना करने __ 
पर यथेष्ट अन्तर मिलता है | ऐसा लगता है कि कवि अपने जीवनकाल में इस 
कूति का सपादन नही कर सका था और सग्रह उसकी मृत्यु के दाद किया गया । 
कवितावली में ही 'वाहुक' भी जुड़ा हुआ मिलता है जिसके लिए डां० मातप्रासाद 
गुप्त ने लिश्वा है कि बाहुक कवितावली की प्रतियो मे अधिकतर एक परिशिष्ट की 
भाँति मिलता है और वैसे भी वह प्रकृत्या कवितावली के अन्तिम अश से किसी 
प्रकार भिन्न तही है । 


रचना का स्थरूप और वष्यं-विषय--कवितावली सर्वया-घनाक्ष री-छप्पय- 
झलना छन्हों का कथानक मिसपेक्ष गोस्वामी तुलसीदास का परम उत्कृष्ट काव्य 
मय है। इसमें रामकुया के प्रमुख एवं मामिक स्थलों के सरस और रोचक वर्ण- 
नात्मक वृत्तो के अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थिति के परिवायक, आत्मवृत के सूचक, 
देवी आपदाओं के द्योतक और स्वतत्न वर्णन विपयक छत्दो का सकलन किया 
गया है । इससे अनेक देवी आपदाओ नथा विभिन्न स्थानों और समयो पर लिखे 
गए छन्द इस तथ्य की ओर इग्रित करते हैं कि इसकी रचना एक अत्यन्त लम्बे 
समग्र मे हुई है। ग्रन्थ राम कथा के परम्परागत विभाग के अनुसार सात काण्डी 
में व्भिजित है । इनमें छन्द-सद्या का अनुपात व्यतिक्रमित है। बाल काण्ड भे 
२२ छद, अयोध्या काण्ड में २८ छद, अरण्य काण्ड मे १ छद, करिध्किधा काण्ड में 
थ्‌ छद्, सुदरकाण्ड में ३२ छद्ठ, लंका काण्द में ४८ छद ओर उत्तर काण्ड, में पृ८३ 
छंद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ३२४५ छदो का यह मुत्तक ग्रन्थ है । उत्तर काण्ड 
क्र विस्तार बहुत अधिक है 4 उसमें कवि की भिन्न विषयों पर स्फूट रचना है ! 


बननन्‍>-->+मि++झ-१->००ननमो 


१. डॉ० माठाप्रसाद गुप्त * तुलसोदास, पृ० २५२ 


हक 
वियय प्रवेश [२१ 
ग ला पु 


शैप छ काण्ड मिलकर भी उत्त रकाण्ड को समानता नहीं कर सकते! 

प७ सुधाकर द्विवेदी का कथन है कि तुलसीदास के भक्‍तो ने 4हुत से कव्त्त 
और सबए, जो तुलसीदास ने समय समय पर लिखे थे, कवितावली मे सक- 
लि कर दिए है जितका राम कथा से कोई सम्बन्ध नही है। ऐसे छद अधिकतर 
उत्तरकाष्ड में ही हैं। सीतावट, काशी, कलियुग की अवस्था, बाहु पीर, राम-स्तूनि, 
गोपिक'उद्धव सबगद, हनुम।न स्तुति, जान्की-स्तुति आदि ऐसे ही स्वतत् सदर्भ है ।' 

,साराणत- यह कहां जा सकता है कि कव्तिवली गोस्वामी जी की भवजित- 

भावना एवं विनार-दर्शता और आत्माभिव्यक्ति का एक अत्युत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ है 
जिममे प्रतिभा को नव्य दीप्ति विस्तार प्राप्त हुआ है । ब्रजभाषा मुक़तके राम- 
ज्यों मे इसकर स्थाल ऊन्पतुण है ६ हे 

भोतावत्ली--गीताग्ली की रचना कब हुई और उसके मूल पाठ वा स्वरूप 
कया था, यह निश्चित झूप से नही बताया जा सक्ता। कवि ने स्वतः उसकी 
रचमा-तिथि वा वही उल्लेख नही क्या है और न उसमें किसी सो घटना का 
ही सकेत मिलता है जिसके आधार पर कूति के रचना-काल का निश्चय किया 
जा सके । उसकी जितनी भी प्रतिया प्राप्त हैं यर मुद्रित सस्करण उपलब्ध है, 
न सबका आकार-प्रकार लगभग एक जैसा ही है जो सम्भवतः कथि के जीवन- 
बाज में ही तैयार किय। गया जान पडता है । यदि अन्य सस्करणों की प्रामर्णण- 
कता संदिग्ध भी हो तो भी वम से कम दो सस्त्र रण तो उनके जीजनकाल में अव- 
श्य हुए थे--एक पदावली रामायण और दूसरा गीताठली ! पदावली रामायण को 
औतावली का रूप कब मिला, यह कह सकता कठिन है 


डॉ० एथामसुन्दर द।स ने 'मूल गोसाई चरित' के आधार पर गीतावली का 
रचना काल स० १६१६-२८ माता है ।* पृ० रामनरेश त्विपाठो ने भीतावली को 
मानस से पूर्द स० १६१५ और १६२० के दीच की रचना मानते हुए' अपने ते 
अस्तुत किये हैं, किन्तु उनके तर्व परस्वर विरोधी होने के कारण स्वयं अपनी 
प्रामाणिकता को सदिग्ध दना देते हैं। डॉ० रामकुृमार वर्मा गीवाबली” को 
“मानस' के बाद की और स० १६४३ के लगभग की रचता मालने के पक्ष में है 
और उसका कारण यह बतात हैं कि गीतावली को क्या में वाल्मीकि-रामायण की 





हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मरू इसिहास, पृ० ४१४-१५ 
२. डॉ० श्यामसुदर दास : भोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७७-७८ कि 
है प७ 'रामनरेथ लिपाठी : तुलसीदास और उनकी कविता, पृ० ३६०-३९९ 


२२ ] भतित॒कालीन ब्रजनभापा मुक्तक रामकाव्य 


कथा से जिनकी ध्रतिलिपि गोस्वामी जी ने स० १६४१ में की थी-पथ्चेप्ट साम्य 
पाया जाता है ।' चूकि वाल्मीकि रामायण के साम्य वाले स्थलों पर ही “रामाज्ा 
प्रश्न' से भी गीतावली का साम्य पाया जाता है, इसलिए डॉ० वर्मा के मत को 
अतिम नही कहा जा सकता 


रखना का स्वरूप और व्यं-विधय--गीतावली राम-भक्ति परक ३३० 
स्फुट गीतो का सग्रह है। इन गीतो में कोई ऋम और मम्वद्धता नहीं है, यहाँ 
तक कि विभिन्न काण्डों के विभाजन में भी किसी अनुपात का ध्यान नहीं रखा 
गया है। व्यलकाण्ड अपेक्षाइत सबसे बडा है जिसमे ११० पद और अयोध्या- 
काण्ड में ५९, अरण्य काण्ड में १७, किप्किन्धाकाण्ड में २, सुन्दरकाण्ड में ५१, 
लकाकाए्ड में २३ और उत्तरकाण्ड में ३८ पद है। सभी पद गेयत्व और सगीता- 
त्मकता से युक्त है । 

गीतावली की रचना मुक्तक में हुई है। अतएवं गीतकाव्य की दृष्टि से 
इस पर विधार करना सर्वाधिक आवश्यक है । सफल गीतकाब्य के लिए आत्मा- 
भिव्यक्ति, विचारों की एकरूपता, सगीत और सक्षिप्तता आवश्यक है। गीता- 
बली में सगीत का तो प्रधान स्थान है किन्तु शेप बातों की अवहेलना सी की 
गयी है। ग्रन्थ में प्रबन्धात्मकता न होते हुए भी घटनाओ की वर्णनात्मकता में 
पद बहुत नम्ब हो गए है। वालकाण्ड में रामजन्म से सम्बन्ध रखने वाले पद 
२४ पक्तियों से कम है ही नही । दूसरा पद तो ५० पक्तियो का है जिसमे 
आत्मनिवेदन भी नही है, केवल रामजन्म सम्बन्धी वर्णनात्मक कथन है | विविध 
घटनाओ की सृष्टि के कारण विचारों में एकरूपता सभव नहीं थी। 

ब्रजभाषा की यह एक श्रेष्ठ कृति होने के साथ-साथ काव्यकला का 
उत्कृष्ड निदर्शन इस काव्य भ्रन्थ में हुआ है। ब्रजभाषा के माधुय के साथ भावों 
की कोमलता का सामजस्य मणि-काचन के योग का दृश्य प्रस्तुत करता है ! 
रम की दृष्टि से श्यगार रत्त ही प्रघान है और उसमे भी वियोग श्यगार के 
वर्णन में कवि-कौशल अधिक प्रकट हुआ है । अयोध्याकाण्ड में वियोग श्यृंगार का 
चरम विकास दखा जा सकता है। अन्य रस भी यथास्थल आये हैं परन्तु कवि 
का मन उनमे अधिक नही रमा है । जहाँ तक छन्दयोजना की बात है, गीतावली 
मे छंद विशेष न रखकर २१ रागो की योजना की गयी है । रागो का क्रम इस 
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विपय प्रवेश [ १३ 


अकार आया है--आमसावरी, जपतश्री, विलावल, केदारा, सोरठा, घनाश्री, 
कान्हरा, कल्याण, ललित, विभास, नट, टोडी, सारग, सूहों, मलार, गौरी, 
मार, भैरद, चचरी, दमत और रामबली | 

गीतावली का वृथानक रामचरित मानस के क्यानक से कुछ भिन्नता लिये 
हुए है। बुछ बातो का समावेश एक में हे तो कुछ शातो का दूसरी मे । इस 
अवपर मानस का समस्त तम गीतावली में नही अपनाया गया है । यहाँ कवि 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए अपेक्षाक्त अधिक स्व॒तन्त् रहा है। डॉ० माताप्रसाद 
गुप्त' व डॉ० विमलकुमार जैन' के समीक्षा ग्रस्थो मे इन तथ्यों पर सविस्तार 
प्रकाश डाला गया है 

साराणत गीतादली में तुलमी की मधुर अनुभूति का चित्रण है । अवक 
स्थानों पर मनोदशा वे बडे करुण चिंत्र हैं। तुलसीदास ने इसके लिए ज्जजभापा 
के माघुयें का अक्षय कोप प्रयुक्त किया है । भाषा मे तत्सम शब्दों के साथ तद्भाव 
शब्दो के प्रयोग ने श्रजभापा को बहुत स्वाभाविक और मधुर बना दिया है। 
जिम प्रकार तुलमीदास को अवधी पर अधिकार था, उसी प्रकार ब्रजभाषा पर 
भी । अलकारो का प्रयोग भी मौलिक है पर अधिकतर उपमा, रूपक, उद््रेक्षा, 
काव्यलिंग, अप्रस्तुत प्रशसा अलकारो का ही प्रयोग विया गया है। गुणों मे 
माधुयं और प्रसाद का प्राघान्य है । यद्यपि इस ग्रल्य मं बवि का कोई आध्या- 
हिमिक या दाशनिक सिद्धान्त प्रतिपादित नही है, पर जहाँ तक्ञ राम की कथा 
के कोमल स्वस्प का सम्बन्ध है, वह बडी सफलता बे साथ 'गीतावली' में 
अदर्शित हुआ है । राम का सौन्दर्य और ऐश्वर्य ही 'गीतावल्ी' की आप्मा है ।* 

विनय पत्रिका--वितयपत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी दे २७९ इ्फुट 
पदो का एक सतग्रह ग्रन्थ है । कवि ने इसके रचनाकाल का उल्लेख नही क्या है 
और न कृति के किसी पद में वही किसी ऐसी घटना का ही उल्लेख मिलता है 


जिसका सम्बन्ध ज्योतिष की गणना अथवा ऐतिहासिक सादयों वे आधार पर 
दिसी तिथि के साथ किया जा सके । 





थू डॉ० माताप्रसाद गुप्त तुलसीदास, पु० २४४ 
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श्डग] भवितकातीन ब्रजभाषा मुक्तर रामकाब्य 


वेणीमाधवदास ने 'वियमपत्चिका' (विनयावली) का रचनाकाल स० 
पृ६३९'के लगगग दिया था, जब वे मिथिला-यात्ना के लिए प्रस्थान करने 
वादे थे ।' उससे यह भी विदित होता है कि कलियुग से सताये जाने पर 
तुलमीदास ने अपने कष्ट के तिवारणार्थ इस ग्रन्थ की रचना की। ग्रन्थ से यह 
दो अवश्य ज्ञात होता है कि तुलसी ने अपनी दारुण व्यथा प्रकट करने के लिए 
गह ग्रग्थ लिणा, पर रचनाकाल का निर्णय अतर्सक्ष्य से नहीं होता । रचना 
की प्रौदता फे आधार पर उप्तके हनुमान-वाहुक के समय में रच होने का आभास 
होता है। 


विनयपत्निक्रा की एक प्रति कवि के जीवनकाल की भी प्राप्त है। यह 
प्रति स० १६६६ की है और उसका नाम 'रामगीतावली” दिया हुआ है । परन्तु 
बह प्रति कवि हस्तलिखित नही है । कवि ने न तो उसकी प्रतिलिपि ही की है 
और न सशोघन ही । इस भ्राधार पर डा० गुप्त का कहना है कि रामगीतावली 
स० १६६६ के पहले की रचना होगी, यह निविवाद रूप से स्वीकार किया जा 
सकता है ।* रामगीतावली में कुछ पद ऐसे भी प्राप्त हे जो कवि की वृद्धावस्था 
की ओर स्पष्ट सकेत करते है। इससे यह च्योतित होता है कि 'रामग्रीतावली” 
के पदों की रचना भी एक विस्तृत काल-क्षेत्र में हुई। रामग्रीतावली के एक 
पद की पक्ति--'तुलसिदास अंपनाइओ कीज न ढील जन जीवन अवधि अति नेरे' 
के आधार पर डॉ० ग्रुप्त अनुमान लगाते है कि कवि ने उक्त कथन कम से कम 
६० वर्ष की अग्स्था से पूर्व न किया होगा और सप्रादन रामग्रीतावली का 
उसके वाद ही किसी समय ६४-६५ वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ सं० १६५३ के 
लगभग'किया होगा । 


“रामगीतावली' को “विनयपत्निका' का रूप कब मिला, यह कहना कठिन है । 
कारण यह है कि न तो कवि ने कही इस विपय का उल्लेख किया है और न कवि 
के जीवन-काल की कोई प्रति ''विनयपत्षिका' पाठ को प्राप्त है, “रामगीता- 
बली' की सम्पूर्ण प्रति प्राप्त न से पेह अनिश्चित है कि कौन से पंद विन॑य- 
पत्चिकासाठ में ऐसे है जो पहले से रामगीतावली की सम्पत्ति नहीं थे । इस- 
लिए प्राप्त रामगीतावली के अतिरिक्त विनयपत्रिका का जो अश है उसमे 


१. मूल गोसाई चरित, दोहा ५१ 
२ डॉ० माताप्रसाद गुप्त * तुलेसीदास, पृ० २४१ 
३. विनयपत्निक), पद सं० १३२ 
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एसे उल्तेखो को दूढ़ना जिनका सम्बन्ध किन्ही तिथियों से स्थापित किया जा 
सके | उसके विपय निर्वाह और शैली के ,साक्ष्य पर भी कोई अनुमात करता 
ठीक ने टोगा। फिर भी यह प्राय निश्चित माना जा सकता है कि 
'विनयपत्रनिका' पाठ का सकलन कवि ने स्वत अपने जीवन-काल मे किया होगा, 
क्योकि “रामगीताबली' पाठ के अतिरिक्त उसकी जितनी भी प्रतियाँ मिलती हैं, 
उनमे आकार प्रकार विधयक कोई भी अन्तर आपस मे नही है ।' 
रामग्ीतावली का पाठ १७६ गीतो पर समाप्त हो जाता है किन्तु 'विनय- 
पत्निका' की दूसरी हस्तलिखित तथा मुद्वित प्रतियो का पाठ २७९ गीतों पर 
सम्राप्त होता है और रामगीतावली के पाच गीत विनयपत्निका में नही मिलते, 
जब कि 'गीतावली' म॒ मिलते है, यथ्वित्र वे पद रामायण मे प्राप्त नही होते। 
इसी प्रकार पदी के सम्रह तम मे भी उल्वेख योग्य अन्तर है । रामग्रीतावली 
को विनयपत्षिका का वर्तमान कलेवर देने के लिए पूर्ववर्ती पाठ में न केवल पदो 
का क्रम बढ़ता गया वल्कि यदि अधिक नहीं तो कम से कम एक मो आठ नये 
गीत भी जाड़े गए । रागगीतावली पाठ क्पी अन्य प्रति मे न मिलने के कारण 
सम्भव यह है कि 'बदौवली रामायण' की प्रति की भाति *रामगीतावली” की 
प्रति भी कवि की उसी नाम की स्वहस्तलिखित प्वृत्ति की प्रथम प्रतिलिपि हो 
और इम प्रतिलिपि के तंयार होने के कुछ ही दिनो ब्राद “रामग्रीतावली' रूप 
को नष्ट कर ओर उसके गीतो में और अधिक गीतो को जोडकर कवि ने 'विनय- 
पत्निवा' का पाठ तैयार कर दिया हो। विनयपत्निका पाठ की प्राप्त प्रतियो 
में सबसे प्राचीन स० १७६० की है। जहां तक पता चलता है, इसका पाठ मुद्रित 
पाठ से अमिन्न है। 
विनयपत्निका के जो विभिन्न पाठ मिलते हैं उनमे कुछ भाषायी विभेद भी 
पाया जाता है, परन्तु उससे मूल विधय-वस्तु मे कोई अन्तर नहीं पडता। श्री 
वियोगीहरि को लाला भगवानदास जी द्वारा सपादित सट्प्पिण सस्करण ओर 
सभा हड्ाया प्रकाशित मूल संस्करण अधिक शुद्ध जान पढ़े हैं। कह्ी-कही पर 
वैजनाय जी मी प्रति का पाठ भी उन्हें अधिक शुद्ध जेचा है । श्री वियोगीहरि 
ने इन सब पर मापा की दृध्टि से भी विचार किया है । 
राघना का स्वरूप औोर दष्यं-विषय---सामान्यत विनयपत्षिका को कविता- 


पे डॉ० माठापसाद गुप्त तुलसीदास, पृ० २४३ 
३ डॉ माताप्रसाद गुप्त तुलमीदास, पृ० २०४-२०४५ 
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अपनी दोतों रचनाओं में रसिक संज्ञा ऐसे भक्तो को दी है जो राय की रममयी 
लीलाओ का ध्यात करते हैं !' अग्रदास ने अपने गु€ श्री कृष्णदास पयहारी के 
दिवंगत होने पर रसिक रामोपासना के विखरे सूत्रों को समेट कर एक नयी 
साधता पद्धति का विकाम किया और उसे रमिक सप्रदाय के नाम से स्थापित 
किया। अग्रदास की प्रकाशित रचनाओ में ध्यावमंजरी, अप्टयाम पदावली, अग्न- 
अन्थावली (कुंडलिया) को दो खंड उपलब्ध है। ध्यानमजरी, अप्टयाम पदावली 
अमश रामध्यानमजटी, रामाप्टयामपदावली, हितोपदेश के नामों से भी अभिहित 
किया नया है । कविरचित एक अन्य 'अप्टयाम' सस्छृत भाषा में प्रकाशित मिलता 
है। कविरचित अग्रश्ागर अथवा श्यगार सागर और पदावली दो अन्य रचनाओं 
का भी उल्लेख किया जाता है। अग्रसागर तो अनुपलब्ध है किन्तु पदावली की 
एक हस्तलिखित प्रति के पदो का प्रकाशन जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका 
है डॉ० भगवती प्रभाद सिद्ध ने ागरी प्रचारिणी पत्विका मे किया है यद्यपि ये 
पद कविरचित अप्ठयामपदावली में पहले से ही प्रकाशित मिलते है। यहाँ पर 
अकाशित और अप्रकाशित रचनाओ का सक्षिप्त परिचय देना समीचीन होगा । 


ध्याननजरी--यह रचना ८० रोला छट्रों मे लिखी गयी है जिसमे अयोध्या 
के प्राकृतिक सौंदयय, सरयू के महात्म्य, राम-सीता के रूपसौदर्य, उनके अगो की 
वेशभूषा आदि का अत्यन्त मनोहारी वर्णन हुआ है । ध्यावमजरी का टीकारहित 
एक ससस्‍्करण १० श्री रामवललभ शरण जी द्वारा स० १९९७ वि० का प्रकाशित 
मिलता है। एक वहुद॑ प्राचीन प्रति रसरग्मणि जी की मकरद माधुरी टीका 
सहित उपलब्ध है। टीका स्वयं रसिकोपासवा का एक स्वतत्न गन्य है। टीका 
की शैली पुराती है पर तत्व निरूपण अभावशाली है।* 


कवि ने ध्यानमजरी की रचना की द्वारा रसिक-साधना का एक 

व्यावृहारिक रूप प्रस्तुत किया है और गोवनीय रहस्य का पूर्णतया प्रकाशन किया 
है ।' कवि की यह स्पष्ट घारणा है कि ईश्वराठुभूति रसिक भावना के द्वारा ही 
अिरेननमनंनन्‍&न्‍अस५ा-पनम-न बढ 
4. डॉ भगवतो प्रसाद सिह : रामभक्ति मे र सिक सप्रदाय, पृष्ठ १४० 
२. श्री भुवनेश्दर ताथ मिश्र : रामभक्ति में मधुर उपासना, पृ० १९१ 
३. श्री गुर सन अनुग्रह ते असगोपुर वासी । 

रसिंक जनन हितंकरन रहेसि यह ताहि प्रकासी ॥ 

डॉ० भगवतीप्रसाद सिह : रामभक्ति मे रसिक समप्रदाय, पृ० ८८ 
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सम्भव है, अन्य भाव वे द्वारा उसशा बोध नहीं हो सवता ।' इस रसधार वा 
आस्वादन बर नेते पर ज्ञान, थोग, तर आदि छाँछ की तरह नीरस से लगत 
हैं।' इस प्रफार वि ने ज्ञान, योग आदि पर रसिर शाव की क्रेप्ठता दिखायी 
है। अप्रदास ने इस रचना वा हेतु रामचरित ये श्रवण और उमर ध्यान को 
आनस्ददायव बताया है ।' अहएवं उक्त रचना वा साप्रशयिर दृष्टि से अत्यन्त 
महत्व है 

अष्टयाम पदावसो--अप्रदास की दूसरी महत्वपूर्ण रचना पदादली है जिसमे 
अग्रदास, अप्रअली, अग्रस्थगिनी, अग्रस्वामि, अग्रस्ृहचरी की छापें मिलती है । 
अग्रदास रखित् सप्रदाय में अप्रअली वे नाम से विख्यात है जिसकी पुत्टि संप्रदाय 
के अनेफ भक्तिकरियों न वी है। स॒प्रदायेतर विश्वसनीय ख्लोतो-सगीत राग 
कर्पद्रुस! और 'शिवर्सिह सरोज' में भी अग्रदास वे थाम से उद्धृत छटदे में अग्र- 
अली की छाप मिलती है। अग्रदास उनका शरणागति सूजक नाम था और अप्रअली 
उनवे महली परिवर स्वरूप को सन्ना थी। अध्टयाम में अप्द प्रहर की सेवा 
का वर्णन है । इसमे वाह्य सेवा और मान सेवा होती है। मघुरोनासना से अप्ट- 
गयाम सेवा मुश्यत अग है ।" अष्टयाम पदावली में रामचन्द्रजी ये जागरण,से लबर 
शयन तक का वर्णन तिया गया है । प्रात काल उठने वे' समय वी अग छवि का 
वर्णव, उपवनविहार, मुखप्रशक्षालन, नेतउबटन, जलतब्रीडा, यज्ञ, दान, सीता द्वारा 
सास ससुर का पूजत, बलेवा, चौपड, आखेट, भध्याक्ष--जागरण,--मरयू 
विहार, रासत्रीडा, सधा सखियो द्वारा रामलीता, वसन्‍्त, होली, हिंडोला, व्याह 





१ यह दपति वर ध्यान रसिक जा नितप्रति ध्यावें । 
रसिक बिना यह ध्यान और सपनेहु नहिं पावें ॥| 
--ध्यानमजरी, छन्द स० ७२ क्‍ 
३ अमन अमृत रसधार रसिक्जन यह रमपागे। 
तहि को नीरस ज्ञान योग तप छोई लगे ॥ 
--ध्यातमजरी, छन्द स० छह 
३ परममार यह चरित सुनत श्रवणन अधघहारी ॥ 
ध्यान परम कल्याण सन्‍्तजन आनन्दकारी ॥ ) 
-+ध्यानमजरी, छन्द सप्या उं४ड 
डॉ भगवतीप्रसाद सिह : रामभक्ति मे रसिक सप्रदाय, पृ० ३६० 
» श्री भुवनेश्वर फ्षिश्र * रामभक्ति साहिय में मधुर उपासना, पृ० १ृ८७ 
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(रात्रि भोजन), शयन आदि पदो का विविध रागो मे वर्णव हुआ है । इससे 
युगल दम्पति की मधु रक्तीडाओं, शंगारिक चेष्टाओ के वर्णनों की प्रधावता मिलती 
है । उपलब्ध पदावली में केवल अग्रदास देः ही पद संकलित नहीं है, उयमे अन्य 
मधघुरोपासक कवियों के अनेक पद भी मिलते है, मुख्य रूप से रसिक अली, राम- 
से, रामचरण, मधुरअली, युगलविहारी, हुपा निवास, मोहन अली आदि के 
कतिपय पद इसमे दे दिये गये हैं। गोस्वामी तुलसीदास के भी दो पद मिलते हैं। 
जैसा कि पहले कहा गया है, केवल अ9, अगदास, अग्रजली, अग्रसहचरी और 
अग्रस्वर्णमनी छाथ वाले पद ही आलोच्य कवि द्वारा रचित कहे जा सकते हैं। 
यहाँ पर इन छाथो के दो-एक उदाहरण परादटिप्पणी मै द्रष्टब्य है ।' 

चस्तुत रचना की ब्रजभाया की प्रामाणिकता भी कही-कही सदेहास्पद सी 
जान पड़ती है। यह अगुद्धियाँ अधिकाशत्तः वर्तनी सम्बन्धी है । सम्भवतः लिपि- | 
कारो के प्रमोई के फलस्वत्प ही यह अधिक सम्भव है। स्वामी अग्रदास द्वारा 
भापा की ऐसी अशुद्धियों की सम्भावना नहीं जान सकती । 

अग्र-ग्रंधावाली--कवि की अन्य रचना 'कुडलिया' है जिसका प्रकाशन अग्र- 
अथावली के नाम से दो खडो में स्वामी राजकिशोरवरशरण जौ ने क्रमशः 
१९३४, १९५८ में किया है। इस रचना को हितोपदेश उपपाणाबावनी के 
नाम से भी अभिहित किया गया है । इस ताम से कतिपय पाइुलिपियाँ खाज 
में प्राप्त हुई है।' कवि ने प्रथम खण्ड में २५ और दूसरे खड में ४७ कुडलियाँ दी 


हि लि: कल] 
व्‌. (अ) देखो झूलव राघों डोल । 
जनकसुता लीन्हें संग सोमित गौर श्याम तन लोल । 
अग्र अलि सुनि-सुनि सुश्र पावति बोलहि मीठे बोल ॥ 
+स्वामी अग्रदास मौर उनकी अश्रकाशित पदावली, पद सं० ३९७ 
ना० प्र० पत्िका, काशी पृ० ३३९, 
(ब) सखी सोहि रास भावे । 
भाव नहों पितावन संजनी सारगपाने सोहावे । 
अप्रस्वामि मोहिनी मत्न लिए चितवन चितहि चुराबे ॥! 
“वही, पद सं० ३२, पृ० २१ 
नस) आज बसंत पंचमी पूजा क्री रघुवर की बधाई। 
अग्रदास गाव हि श्री रघुवर फगुआ परसपद पाई ॥ 
-वही, पद सं० ९२, पृ० ६८ 
३. डॉ० भगवतीश्रमाद सिह - रामभक्ति मे रसिक संप्रदाय, पृ० ३८१ 
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हुँ। छद का वाम कुडलिया छप्पय! दिया गया है जिसमे छ के स्थान पर सात 
चरण प्रयुक्त हुए हैं किन्तु अतिम चरण पहने चरण का आवृत्ति मात्र है। दस 
अकार कुडलिया मे मूलत छ चरण ही हैं जिसम दोहा और रोता मातिक छदो 
का सम्मिश्रण हुआ है । कवि के कुडलिया प्रयोग मे कुछ विशिष्टता है जिसका 
विवेचन काव्य-कला प्रसग में दिया गया है | कवि ने 'कुडलिया' में मानव जीवन 
को क्षणभगुरता, नीति-उपदेश, माय॥, मोह लिप्सा, ब्रह्मोपासना आदि विपयो बाय 
अन्योक्ति रूप में वर्णन सरल ब्रजभाषा में किया है। इसमे लोकोक्तियों का प्रधा- 
नता दी गयी है । 
पहले कहा जा चुका है कि अग्रदास की अप्रकाशित रचनाओं में 'पदावली' 
के ५१ पदो का प्रकाशन डॉ० भगवतीप्रमाद सिंह ने नागरोी प्रचर्गरिणी प्रत्रिका, 
काशी में किया है ।' वस्तुत इनमे से प्रायः सभी पद कवि की उपर्युक्त प्रका- 
शित रचना अप्टयाम पदावली म॑ सकलित मिलते हैं | ऐमा जान पडता है वि 
विरचित अध्टयाम अथवा रामाप्टयाम में पदावली के पदो को एक साथ पिला 
दिया गया है जिसका पह उल्तेख हो चुका है। कि अष्टयाम पदावली मे अनेक 
अन्य कवियों के पद भी मिले हुए हैं । ऐसा जान पत्ता है कि अध्टयाम पदावली 
में डॉ० सिंह द्वारा उल्लिखित रामाप्टयाम और राम ज्यौनार दोनो रचनाओं के 
पद आ गए हैं ।* 
नामादाप्त-अध्टधास-रसिव सप्रदाय-परम्परा म नाभादास को अग्रदास का 
शिष्य माता जाता है। कहा जाता है कि इनका पालन-पोपण अग्रदास ने क्या 
था और बड़े होने पर उन्हीन ही इनको मन्त्र दीक्षा देकर 'तारायणदास' नाम 
रखा । रसिक-परपरा के अनुसार इनका आमसंबंधी नाम 'नासाअल्ी भी कहा 
भया है। अग्रदास की कपा से ही इन्ह रसिक साधना की प्रक्रिया का बोध हुआ 
और उन्ही की आज्ञा से उन्होंने 'भक्तमाल' की रचना की ।* 
अध्टयाम--ताभादास रचित अध्टयास अयवा रामाष्टयाम ४०९ छदो वी 
रचना है। पुस्तक के आरम्भ मे एक सोरठा है जिसमे गुरू की बन्दता की 





“१ डॉ० भगवतीप्रधाद सिंह, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अक २-४, स० २०१८, 
पूृ० ३२९-३४६ 

२ डॉ० भगवतीघ्रसाद सिह, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, अक २-४, स० २० १८, 
पु ह३ ३ 
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गयी है । सम्पूर्ण पृस्तक में १ तोरठा, ६२ दोहे और ४४६ चौपाइयाँ हैं। दोहा 
ओऔर चौपाई का कोई क्रग नेंहीहै । ऊवि ने पुस्तक बी रचना को 
कारण स्पष्ट करदे हुए कहा है कि गुरुवर (अश्रदाग) ने सज्जन पुरुषों से प्रेरित 
होकर अप्दयाम के रचने की आज्ञा दी जिसको उन्होंने शिरोधास कर ग्रथ का 
प्रणयन किया।' ग्रथ का प्रकाशन १५० संदनमोहन शुक्ल द्वारा अयोध्या से हुआ 
है । कवि ने प्रस्तुत रचना में रामचन्द्र जी, उनके बन्धुवान्धवी, राजमहिधियों की 
अप्ट प्रहर की दिनचर्पा का सुन्दर वर्णन किया है । अन्तःपुर अश्रन्तिम की साज 
सज्जा, राम-सीता का जागरण, राम और सीता का रुप सौंदय्य, स्नानविधि, जल- 
श्रीडा, ध्राभिक अनुष्ठान, हृवत आदि श्यगरारिक प्रसाधन, वेशभूषा, विविध प्रकार 
के प्राद्य पदार्य, भोजनशाला, चौपड क्रीडा, भोजन_के समय राम और सौता का 
हास-परिहास, शयनकुज मे प्रेमन्नीडए, अश्वशाला, गजशाला, मृगगाल्रा तथा 
आाश्यों के उपयन आदि का विचरण, चौगान भ्रोडा, पतगवाजी, सीता द्वारा गुर 
पत्नियों की पूजा, पॉरिवारिक सुखन्संयोग, अनेक प्रकार की राग-राग्रिनियों में 
सक्िणे का गायन-वादन, विवाह लीला आदि विविध प्रसगो का प्रभावपूर्ण 
वर्णन इस ग्रथ की विशेषता है । 


कविस-रत्नाकर--क वित्त-रत्नाकर रीतिकाल के सब्धप्रतिष्ठ कवि 
सेनापति द्वारा विरचित ग्रन्य है। यह एक मग्रह-ग्रन्य है। इसमे पाँच तरग हैं। 
पहली तरग में ९७ कवित्त हैं जिनमें ' से कुछप्रारभिक कविततो को छोड़कर शेप 
नभी कवित्त श्लिप्ट हैं। दूसरी तरग में शंगार सम्बन्धी ७४ छद हैं जिनमे से 
-फैबवल एक छणये है, अवशिध्ट कवित्त । तीमरी तरग में ऋतु वर्णन सम्बन्धी ६२ 
छद है, ८ कुडलियाँ हैं तथा शेष कंवित्त । चौथी तरग में ७६ छद हैं जिनमें राम- 
कथा कही गयी है । इसमें ६ छप्पय तथा अवशिष्ट कवित्त हैं। पॉचवी तरग में 
भक्ति सम्बन्धी ८८ छद हैं जिनमें से १२ छंद चित्र-कात्य के हैं। कुछ छंद ऐसे 
भी है जो कई तरगौ में समान रूप से पाये जाते हैं। पुनरावृत्ति वाले छद्दो को 
जोड देने पर 'कंवित्तरत्नाकरे' में कुल मिलग्कर ३८४ छन्द हैं। वैसे छन्दो की 
वूर्ण सब्या ३९४ है । 


भू. सज्जन उर प्रेरित जिए, रघुवर आज्ञा दीत । 
सो बल मत अवलम्व लहिं, वचन शीश धरि लीन ॥ 
+अष्टयाम, नाभादास, छद स॑० ३ 

३- प० उमाशकर शुक्ल : सपादक कवित्त-सस्‍लाकर, भूमिका, पृ० ६ 
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इम प्रथ में शूगार, वीर, रोड, भयानक तथा शात रस सम्बधी रचनाए 
पायी जादी हैं । अय रमसो की अपेक्षा श्यग्रार रस का अधिक विस्तार है। 
आगार मे॑ भी सेंवापति का ध्यात सयाग श्यगार की अपेका वियोग श्यूगार की 
ओर अधिक है । उनका विरह वणन प्रधान तथा प्रवास हेतुक और विरह हतुक 
है । सेनायति को मानवजावन वी सुकुमार भावनाओ से उतना अनुराग न था 
जितना उत्माहपूण वीरोथास से । उनकी इस प्रवृत्ति वा परिचय उनके “रामायण 
वगन व देखने पर मिल सक्ता है । राम कथा मानव जीवन से सम्बाघित 
नाना भावनाओं का भार है जिंसस विरल कवि ही सफतत पुत्रक चित्रित कर 
भक्त हैं । महाववि ही उसवा सागात्राग जित्ग करने मे सफल हात हैं। सेता 
पति रामकाव्य की इस विशदता स भलीमाँति परिचित थे । इसलिए समग्रत 
डाहान सफ्लतायूबक अपनी तुलिकास रूपाब्ति विग्रा है। सीता-स्वयवर, 
परशुराम मिलन मारीच-बध हतमान का लका जाना संनु बौधन का आयाजत 
हनुमान तथा राक्षसों का यद्ध अपद का रावण क पास जाना राम राषण युद्ध 
तथा सीता की अग्नि परीखा के स्थल उ होन छाँटे है। मे सभी स्यप वीरो 
त्माह सम्बंधी हैं। शोक प्रसगा का कवि ने एकदम छोड टिया है। मुब्यत 
उसका ध्यात राम रावण हनुमान आदि के शौय तथा परात्रम वी आर ह्ी 
अधिक रहा है। इनसे अवकाश पान पर अवश्य उसने भक्ति भाव से प्ररित 
हाकर राम का गुणगान किया है । वीर भाव के चित्रण मे सेनापति को यह 
विग्रपता रही है कि उद्दोने राम तथा रावण दोना का समान उत्कष वरणित' 
किया है। श्सी से उनके वगनो मे अधिक सजीवता आ सकी है । 

भक्ति के क्षत्र मे जहा तब राम को नारायण रूप मानन की बात है 
सेनापति गोस्वामी तुलसीदास की भाति उठ परत्रह्म परमेश्वर ही मानते है। 
उहनि रामावतार क॑ लोकोपकारी गुणा का वणन सविस्तार किया है। विशेषत 
राम के पराक्रम का वणन उठोने वडी ही तमगप्रता से किया है। उनके वीरुव 
तथा भक्त वत्मलता ने जितना उह आइृष्ट किया है. उतना उनके असीम सौदण 
ने नही । भगवात के प्रति सेनापित के हृदय से सच्चा एवं अगाध अनुराग था 
मौर वे उसकी अभिव्यक्ति करने म परूण सफल हुए है। प० उमाशकर शुक्ल के 
शब्ने हर रा की भक्ति भावना मे द्वदय की तल्‍लीनता और अनुभूतियों की 
सच्चाई है । 


१ कवित्तरत्नाकर, भूमिका, पृ० २६ 
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सेनापति ब्रजभाषा के प्रयोग मे अत्यन्त दक्ष थे। भाषा के साधारण से 
साधारण शब्दों द्वारा उन्होने वडी सुन्दर रचना की है! ब्रजभाया से इतना 
परिचित होने के कारण ही उन्हे श्लिप्ट काथ्य लिखने में अपूर्वे सफलता मिली 
है । उनकी भाषा मे संस्क्रत शब्दों के तत्सम रूपों का प्रयोग कम हुआ हे । 
प्रादेशिकता के विचार से कवित्तरत्नाकर की भाधषा में खडी बोली के कतिपय 
रूपो का प्रभाव लक्षित होता है । कवित्त रत्ताकर की भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है।' 
वह सुब्यवस्यित तथा परिमाजित है। उसमें शब्दों के विक्ृत रूप अधिक नही 
मिलते, एकाध जगह गढे हुए शब्द अवश्य देखे जाते है ! 

कविसरत्नाकर की अधिकाश प्रतियां भरतपुर ही भें पायी गयी है। इससे 
इस बात का अनुमान दृढ़ हो जाता है कि भरतपुर के भमीपस्थ झिसी स्थान से 
सेमावति का सम्बन्ध अवश्य रहा होगा, फलत. उन पर भरतपुर की भाषा का भी 
योड़ा-बहुत प्रभाव स्वाभाविक है। वैसे सेवापति की भाषा का मूल ढाँचा वुलन्द- 
शहर का है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “कवित्त-रत्नाकर' भाषा-भाव और अनुभूति 
तथा अभिव्यक्ति सभी दृष्टियों से ब्रजभाषा की उत्कृष्ट कृति है और उनकी 
दूसरी रचना कबव्य-कल्पद्ृम के उपलब्ध न होने के कारण उनकी कीति का 
एकमात्र अक्षय आधार स्तम्भ भी है। ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य की शखला 
में 'कवित्त-रताकर' की चौथी तरम का अप्रतिम योगदान सर्वथा सराह- 
नीय है !। 


4. कवित्त-रत्नाकर, भूनिका, पूृ० ५०, ५२ 


द्वितीय अध्याय 
मकतक रामकाव्यों की राम-कथा का तुलनात्मक अध्ययन 


राम की लगभग सम्पूर्ण क्थ, वो लेकर हिन्दी के जो मुक्तक काव्य लिखे 
गये है, उनम चार प्रमुश्ध हैं--भूरदास रामचरितावनी, गीतावली, कवितावली 
और कवित्त-र॒टनीकर । इनकी कथा का तुलनात्मक अध्ययत चार उउ-शीर्षको के 
अन्तर्गत करना है--राम-जस्म वा हेतु, रामनक्था की विभाजन, राम-कथा के 
मार्मिक स्थल और कवि विश्वेप की मौलिद उ द्वावनाएं । 


१, राम-जम्म का हेतु-हिन्दी के प्राय सभी मुक्त र्म्परों ने राम को पर- 
ध्रह्म माना है। अतएवं उनके लिए प्रयुक्त 'जन्म' शब्द अवतार! वा पर्यायवाची 
है। भारतीय सभ्ण्ता के अवुमार परब्रह्म का अवतार धर्म की हानि हीने पर 
होता हैं। उसका उद्देश्ण रखता है-प्र्म की पुतस्थापना,' परन्तु आलोच्य के ब्रियो 


भे सूरदास ने राम-जन्म का हेतु बताया है--जय और विजय नामक अबने पार्प॑दो 
का उद्धार-- 


जय अरु विजय पारपद दोई।॥ थिप्र सराप अयुर भए सोई ॥ 
रावत कुभकौरण सीद भए । राम जनक तितके हिंत लए ॥* 


यही वात 'सूरसागर' कै प्रथम स्तध के एक पद में सूरदगस ते दूसरे शब्दो 
में इस प्रकार कही है-- 


जय अठ बिजय कथा वाह कछुवे, दस मुख-विसाम ।* 


गीतावली' में राम-जन्‍्म के हेतु पर अत्यक्ष रुप से कुछ नही कहा गया है । 
परन्तु परोक्ष रूप से उसका उद्देश्य मत समाज वो सुद्री और दुष्टों का दलन ही 
बताया गया है--- 


सुखी भए सत भूमिसयुर खलगन मन मलिनाई। 

सबे सुमत विकसन रवि निकसत, कुमुई त्रिपित विलखाई ॥* 
++-..... 
१ गीता ४७ २. सूरदास रामचरितावली, पद १ 
३ सूरसागर, प्रथम स्कघ, पद २१५ | डे. गीतावली, पद २-३ 


३६ ॥ भवितिकालीन ब्रजमापा मुक्तऊ रामकाब्य 


इसी प्रकार कवित्त-रत्नाकर के कवि ने भी राम की “खराऊँ को देव-दुख- 
दडव,' उनके चरणों को 'विश्व के।भरन” और स्वय राम को भवखडन', 'तिभु- 
न्वन-पालन-घार*, “विश्व-मंडल-करना आदि बताया है ।' इसमे अवतार सम्बन्धी 
जनमान्यता की ही पुष्टि की गयी है ! 

२. राम-कथा का विमाजन--वाल्मीकि रामायण' के प्रायः सभी सस्करणों 
में राम-कथा का विभाजन सात काण्डों में झिया गया है । आदि, अयोध्या, अरण्य, 
क्रिप्किन्धा, सुन्दर, युद्ध और उत्त र।* इन काण्डो में से 'आदि' को 'बालकाण्ड' 
और 'गुद' को 'लकाकाण्ड” नाम दिये गये है। “अध्यात्म रामायण में शेष चाम 
इसमे ज्यों के त्यो अरना लिये गये है ।" सुर-रामचरितावली के वर्तमान सस्क- 
रण में काण्डों मे केवल प्रथम पद का ही उल्लेख है, 'उत्त रकाण्ड” का नाम कही 
नही दिया गंध। है। यद्यपि उसकी प्रचलित कथा उसके अन्त में वणित है। गीता- 
वली' और 'कवितावली” में मातो काण्ड मिलते है, यद्यपि अतिम की कथा में 
दोनों में कई अन्तर हे । 'कवित्त रत्ताकर' में है तो पूरी राम कथा, परन्तु उसका 
विभाजन काण्डों में नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति भे आलोच्य कविधों की 
राम-कथा का तुलनात्मक अध्ययन काण्डो के अनुसार ही करना उपयुक्त होगा। 

क, घालका०ड को कया--सुर रामचरितावली”' में बालकाण्ड की कृथा 
१६ पद्दों में वर्णित है। इनमें प्रारम्भ के तोत पदों में राम-जन्म पर अयोब्या- 
घासियों की अ्सन्नता की अभिव्यक्ति हुई है। राम का अवतार होने पर अनेक 
देशों से विविध प्रकार के रत्व, स्वर्ण, मोतियों के हार उपहारस्वरूप आये है । 
घर-घर मगलगीत और बंधाइयाँ गराई जाने लगी। मागध, वदीजन यशगान 
करते है। गाय, हाथी, धोडे, वस्त्रादि दान में दिये जा रहे है,' मगल-्गीत 
गाए जा रहे है, जन्म-विधि-अभिषेक आदि कराया जा रहा है और सामवेद की 
ध्वनि दशरथ के आगेन में हो रही है। राम के अवतार की जन्म-तिधि मगलबार 
सव्मी है ।* प्रथम पद से राम के जन्म का हेतु बताया गया है । जय-विजय नाम 
के दो द्वारपाल थे जो ब्राह्मण के शापवण हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए 
जिनको भगवान ने वाराह और नृपभ्निह अवतार लेकर मारा था, वे हो अब पुन. 


रावण और कुभकरण हुए है, उनके उद्धार द्वेतु दाम ने अवतार लिया है ।* 
2 


4. कवित्त र॒त्नाकर, छंद १ ध २ वही, छद २ 
३. वही, छदद ३-४. हि ४. तुलसीदास का कथा-शिल्प, पृ० २ 
५. वही, पृ० हे ६ मूर-रामनरिताग्ली, पद स० २ 


७. वही, पद स० दे ८. वही, पद स० प्‌ 


५ मुक्तक-रामकाव्यो की राम-कथा का तुलनात्मक अध्ययन [ र३े७ 


जनतकपुर भे राम क़ी सुकुमारता को देख कर सीता भगवान से द्राम को 
पति-हप मे प्राप्त करने एवं धतुप भजन की प्रा्यंगरा करती हैं। अन्तर्यामी राम 
सीता के मत की वात जान लेते हैं और धनुष तोड देते हैं ।! एक पद में 
दशरथ का आयमत एवं वैवाहिक विधि का सकेत है। देवता प्रस॒त होकर दूदुभी- 
वाद्य विशेष बजा रहे हैं। इसके वाद क्यत खेलने का सक्रेत तथा वैवाहिक अब- 
सर पर गालियो एव जुएँ का सक्नेत है ।' एक अन्य पद में परशुराम का राव, 
राम की नम्रता तथा परशुराम का ब्राह्मण-स्वरूप राम को समझकर वन लौट 
जाने के विषय मे कहां गया है ।' अनेक प्रकार के दहेजो को लेकर दशरथ प्रसन 
होकर अवध जाने के लिए विदा होते हैं तर राजा जनक के नेत्नो मे प्रेमाशु उमड 
सडठते हैं।* 


दीवावली/ # वालकाण्ड में १९० पद है जो सम्पूर्ण काव्य के लगभग अद्ध- 
भाग के वरावर है। इसके प्रथम पद में राम-जन्म एवं उसका मतों ता, समाज 
एवं देदलोक पर प्रभाव, दानादि, नगर की सजावट, रामभत्तो की गति औ< 
खलापर उसका विपम प्रभाव वर्णित है ।* साथ हो पुत्र जन्म के गीत (सोहिला) 
और नृत्य-वाद्यो # नामो का विस्तृत वर्णन है ।९ इसके पश्चात्‌ सुगन्धित जला 
से सेचन, भीड, मगल-गीत, वेदिक जातक, अवधवासियो की प्रस्तता' के 
अतिरिक्त लका-निवासिया तया लकाधिपति रावण की व्यावुलता अभिव्यक्त हुई 
है।” अवध में देव, पित-गण गुरु एवं विश्र का आदर सम्मान होता है. और 
याचको को इतना दान मिला है कि अब वे स्वय दानी हो गए हैं। उमा, रमा, 
ब्राह्मणी के आशीर्वाद एव प्रशसा का भी प्रस्॒ग है । छठी, वरही तथा तामकरण- 
सस्त्रंररों का वर्णन है ।' अवध की शोभा, टेवताओ की प्रसन्नत), देव- प्रुजन, नगर 
की साज-सज्जा, लोक रीते, वेद-विधि की पूत्ति, अवध म॑ मगल राकन एवं लका 
में अणकुन एय सक्षट आदि प्रसग वर्णित हैं।'” माताओ एवं देवताओ का वात्सन्य 
एवं शिशुओ के चलने के प्रथत्व की उ कठा, राम का स्नान, अजन, काजल, 
आवदन आदि रूपो का वर्णन हुआ है । नजर लगने प्र राम का रछ न पीना, 





१ सूर रामचरितावली, पद स० ९ २ वही, पद स० १० 
३ वही, पद स० ११ ४ वही, पद स० १५ 
४ गीतावली, चौलकाण्ड, पद स० १ ६ वही, पद स० २ 
७ वही, पद सं ० ३ ८ वही, पद स० ४“ पं 
९ वहा, पद स० ५ १० ठही, पद स॒० ६ 





डेछ ] भजितकालीन बव्रजभापा मुक्तक रामकाव्य 


गुरु वशिष्ठ द्वारा नजर उतारना, राजा दशरथ का प्रसन्न होकर गुरु का सम्मान 
करना वर्णित है।' यहाँ राम के वास्तविक स्वरूप का परिचय मुनि वशिष्ठ द्वारा 
दिया गया है । 4 

विध्वाशित्न राम-अवतार के हेतु को जानकर अपने यज्ञ-रक्षणार्थ राम- 
लक्षमण की याचना के विचार से पुलकित हो उठे। विश्वामित्र हारा राम- 
लक्ष्मण की याचना करने पर दशरथ राम के अतिरिक्त सभी कुछ देने के लिए 
प्रस्तुत है ।' वशिप्ठ दशरथ को राम का ईश्वरन्व एवं उनके अवतार का कारण 
बताते है । दशरथ यह जान कर मुनि के चरण-स्पर्श कर राम-लक्ष्मण को 
उनके साथ भेज देते हैं ।' इस प्रसग मे भी राम-लक्ष्मण के रूप-सौदर्य और स्व- 
भाव का सुर्दर चित्रण हुआ है। अहिल्या-उद्घधार, उसके द्वारा राम का दर्शन, 
विश्वामित्न के यज्ञ की रक्षा का वर्णन है । 

जनकपुर मे राम के दर्शन के लिए मर-दारियाँ अपने भवनों पर चढ जाती 
है और उतके नेत्न एव शरीर पुलकित हो उठते है । जनक राम-लक्ष्मण के विषय 
में पूछते है--'कौन बडे भागी के सुकृत परिपाके है । महाराज जनक के द्वारा 
परिचय प्राप्त करने से सम्बन्धित ये पक्तिया उनकी महानता की प्रतीक है। इनमे 
राजा जनक के स्नेह का सुन्दर चित्रण हुआ है। विश्वामित्न उनका परिचय देते 
हुए राम-लक्ष्मण के द्वारा राक्षतरों का विनाश किये जाने का बखान करते है ।* 
राम-लदक््मण के दर्गन के लिए सम्पूर्ण नगर मधाजल के समान उमड़ पड़ता है | 
जनक राम के स्नेह से शिथिल अग हो गए है । 

नगर की नर-नारिया राम-सीता के विवाह के लिए शक्कुन देखती हैं।* 
विश्वामिश्न का प्रभाव, जानकी को राप्र का पति-रूप में मिलने की आशा, उद्यान 
में राम और सीता का परस्पर दर्णत, पूर्वराग, सीता का गौरी से राम को 
पति-हुप में मागना, राम का स्वयंवर में आना, उनके आगमन से राजाओ के 
ऐश्वर्य का फीका पड जाना आदि वर्णित है ।' जनकपुर की स्त्रियाँ राम के दर्शन 
के लिए व्याकुल है। वे राम के रूप-सौदर्य को देखकर शिथिल अग हो गयी है। 
राम के प्रति उनकी भावनाएँ अत्यधिक स्नेहपूर्ण है और उनको पलक मारने का 
वियोग भी असहनीय है। स्त्रियाँ कहती हैं कि राम और सोता की जोडी जब 





व्‌ गौतावली, वालकाण्ड, पढ़ स० १३ २. वही, पद स० ४९ 
३. वही, पद सं० ५१ ४. वही, पद सं० ६६ है 
४ वही, पद स० ७० &६. वही, पद सं० ७३ के 


मुक्तक रामकाव्यों की राम-क्था का नुलनात्मा अध्ययन [_ रै९ 


स्वय विधाता ने निर्मित की है तो उनका विवाह स्वाभाविक ही है । शिव को 
राम प्रिय हैं और पावंती को सीता । अत विवाह का सबोग होना निश्चित 
ही है। शुलपाणि राजा जनक' पर अनुकूल है ।* 
भुरु की जाज्ञा से राम घनुप भजन हतु आते हैं। राम जनक के योग के 
विपय मे प्रशसा करत है। वदीजन राजा जनक क प्रण एवं धनुप की गरिमिः, 
रावणांदि महान्‌ बीरो की विवेशता एवं विफलता के विषय म बहत » और 
राजा जनक अपना विषाद व्यक्त ररते हैं जिनको सुनकर लक्ष्मण त्रोधित हो उठे 
और उन्होने भी अनेक उपमानों हारा अपनी शक्ति का परिचय दिया ।* यह सुत- 
कर जनक एवं नगर-नर नारी प्रमन हुए । राम लक्ष्मण नंत्ना से सकेत कर और 
जनक को निराश देखकर धनुप के समीप जात हैं । लश्मंण जी कश्यप, वाराह 
दिग्पालो को राम क॑ धनुप भजन के समव सतक करत है। घतुप भजन एव 
उसवे' फ्लस्वरूप जनक, जानकी एवं अन्य जनो, देव की प्रसन्नता एश घनुष 
भजन की व्वनि से दवताओ, इदिग्पालों मे भय उत्पन हो जातः है लक्ष्मण की 
आज्ञा का पालन कश्यप, बाराह, शेपादि ध्वारा किया जाता है। धनुष रास वे 
स्पर्श से टर कर स्वय हल्का हो जाता है । दवताओ की प्रसमता व्यक्त की गयी 
है'।' सीता राम का जयमाल पहनाती हैं। 
यहाँ तीन पदो में राम लक्ष्मण के विधय में कौशत्या की चिन्ता वरणित 
है। वे शका करती हैं कि बे सकोचवश गुरु विश्वामित्र से अपनी आवश्यकताओं 
के विषय में नही कह पाते होग | राजा दशरथ को कत्तंव्य-विवश होकर पुत्री 
का दना पडा तभी से उनका कोई समाचार नहीं मिला । तभी शतानन्द जनक 
की ओर से दशरथ के समीप आत है। वे राम लध्मण वी कुशलक्षम के समा 
चार के साथ विवाह की पत्रिका लाए है। भरत यह समाचार अत पर 
में माताओ को देते हैं। अवध मे मगल गीत एव वाद्य बजते हैं। धारात अवध 
से चल देती है ।* जनकपुर में बारात का आगमन और मीता राम की युगल 
जोडी एवं विवाह का वणन केवल एक पद में वर्णित है । लक्ष्मण और उमिला 
के विवाह का भी सकेत है । वधू सीता एवं वर राम का रूप वणन तीन पदों मे 
है। अयोध्या लौटने पर रानी कौशल्या का राम की भुजाओ पर न्वौछावर होना 





4 गीतावली, बालकाण्ड, पद स० ८० 
२ वही, पद स० झ९ ३ वही पद स० ९ 
४ बही, पद स० ९९-१०१ ४ वही, पद स० १०४५ 


४०] भवितकालीन ब्रजमापा मुक्‍्तक रामकाब्य 
एवं पुत्रों और पुश्तदघुओ की आरती करना दो पदो मे व्धित है ।' 


'कृवितावली' की कथावस्तु २२ पदों में वणित है । उसमे सम के जग्म 
का वर्धन नहीं है। कषा का प्रारम्भ एक झखी यी वार्ता से होता है जो दशरय 
की गोंद में राम के अलौकिक रूप का दर्भन करनी है ।' चार पदों में राम की 
बाललीला का वर्णन है।' दो पदों में शिशु का रूप-चित्रग है। एक पद में 
जनकापुर मे सीता-स्वयवर में आये हुए राजाओ के वे भव का कयन है और एक 
पद उनकी विशेष शक्तियों के विषय में कहा गया है तथा उनके रूप की छठा 
अनेक उपमानों द्वारा वणित है ।" एक पद में राजाओं के धनुप-भजन के प्रवत्न 
वा कथन है किल्‍्तु उनके सभी प्रयत्न निष्फल सिद्ध हुए अपितु घनुष और भी 
अधिक भारी हो जाता है।' अन्य पद में राम के घलुपमजन के साय पृय्वी की 
दयनीय दशा, दिग्पाल, गजराज, शुकर, कश्यप, शेपनाग, देवताओं के विमान, 
सूर्य एवं चन्द्रमा का परस्पर सधयंण, रावण की भयभीस दशा एद सभी की 
कवित, विखडित एवं विषम स्थिति तथा उनके अन्तर्गत में विद्यमान हलचल 
का मामिक चित्रग है।* एक पद में हृइय एवं नयनाभितदन राम की कोमल 
अवस्या णुव ध्यान किचित्‌-प्रयत्त मात्र से धनुप को विखडित की अभिव्यक्ति तथा 
सीता की स्तेहमवी हखियों के कयल का वर्णन है। धनुष-भजन के द्वारा सीता, 
जनक, सखियाँ एवं तगरजनों की मतोवाछित आकाक्षाओं की पूर्णता दिखायी 
गई है। राम के रूप, गुण, शक्ति की चर्चा, सम्ियों के द्वारा की गई है तथा वे 
राम की माता कोशल्या पर अपने को न्‍्योछावार करती है--'कौमिला की कोखि 
पर तो तन वारिये री' । इस कथन से राम की महानता, उनकी अलौकिक 
शक्ति एवं कौशल्या की ग्रौरव-गरिमा की अभिव्यक्ति हुई है। राम के गले में 
जयमाला देखकर पृथ्वी एव आकाश-लोक मे प्रमप्नता की लहर दौड जाती है। 
आकाश मे भी (ृथ्वी-लोक के समान ही वाद्य एव नृत्य होने लगते हैं तथा देवताओं 
द्वारा पृष्पो की वर्षा की जाती है । सखिया आनन्दप्लाबवित द्दय से आशीर्वाद 
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मुक्तक रामेंकाब्यों की रामकैंयों की तुलिनात्मेके अध्ययन [ ४१ 


सेवेजन नृप, ढुजेंन राजेओं से रे।म। सीतों, दरशसंथे और जनक की प्रशंसा 
तथा राम और सींतों की अलौकिकते की चर्चा करते हैं।' सरस्वती, ब्रह्मा, 
पार्वती, महादेवें, शेषनाग, नारद, विंध्णुं, लक्ष्मी, हंनुंमान द्वारा राम और सीता 
के अलौकिक व्यंक्तित्र वो दुष्टि हुई है / इसकी सुख्य विशेषता हैल्पीवा स्वमवर 
के प्रसंग में हु]मान के तामोल्लेख | ब्रज-भार्गा भक्तियुंगीन अन्य मु क्तक रामे* 
कार्व्यों मे इसका उल्लेख़ नहीं मिलता ।' एक पढ़ मे सीता के वधू रूप एवं 
राम सीता के वैवर्हिक प्रसग का क्यने हैं, सीता की अलौकिक सौम्य मूर्ति के 
दर्शन में अपनी सुध-बुध खो बँठती हैं ।' 


कवितावली के कुल २२ पदो म रामकथा का बालवाण्ड समाप्त हो जाता 
है जबकि गीतावली म यह १०२ पदो म वर्णित है। कवितावली मे बालकाण्ड 
का आरम्भ ही राम के बालस्व॒रूप के अद्वितीय रूप-माधुरी से होता है विन्तु 
गीतावली की अपेक्षा यह अत्यधिक सक्षेप मे है। जैसांकि पहल कहा गया है- 
कवितावली की एक मुख्य विशेषता है--भक्तणिरोमणि हनुमान या राम के 
विवाह म उण्स्थित होना जो कि गरीतावली ओर सूर सागर म नही है । शायद 
तुलसी की कवितावली मे भक्त हनुमान का विशप ध्यात आ यया और इनकी 
उपस्थिति वालकाण्ड के प्रारम्भ मे ही दिखा दी गयी है । 


कवित्तरत्ताकर म बालकाण्ड सम्व घी व्या प्रथम २५ छदों मे वर्णित है । 
आरम्भ मै राम के गुणगान म कवि ने अपनी अमम॑र्यता प्रक॑ट की है। राम को 
भगवान की अवतार कहा गया है, व राम परब्रहा पूर्णपुरुण हैं-- पूरी अवतार 
भयौ पुरन पुरुष को । आठ स द॑स छटो में वीलक राम का अलक्त सद्ये 
वर्णित है।' अग॒ल दो छदा में सीता स्वयवर का वगन है तथा आगत राज[आ 
के वैभव अभिमान, चमक दमक की अभिव्यक्ति है, किन्तु राम के चरण-कमत 
पड़ते ही, भूर्षवश के सूर्य राम के उदित होते ही वुमुदिनी सदृश देव असुर सभी 
वी चमक-दमक, सोंदेय सुप्मा लुप्त हा जाती है और केवल सूरययवशी राम का 
आलोक सभी को आलोकित करने लगता है| सभी उपस्थित राजाओ का धैये 
जाता रेईर्ता है और दे चर्कित होकर राम के रूप की अवलोकन करते र॥ जाते 
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२] -. भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य 


हैं ।' अन्य छंद मे राम घनुप-भजन के लिए आगे बढते हैं तो सभी देवताओ के 
विमानों से आकाश भर जाता है और सभी राम के द्वारा धनृष-भंग की प्रतीक्षा 
करने लगते हैं. । सुन्दरियो द्वारा अपनी चित्तशालाओ पर चढ कार राम के रूप- 
सौंदर्य की प्रमंसा किया जाना भी इसी प्रसंग मे वणित है । अगले छद में 
भी राम के अद्वितीय सौंदये की ही झांकी अंकित है।' फिर दो छंदो में घतप- 
भंग के समय पृथ्वी, दिग्गजो आदि की कार्ूणिक-कंपित दशा का चित्नण है, 
शिव का हृश्य भी कपित हो उठता है और शेपनाम की तो बुरी दशा हो जाती 
है तदुपरान्त धनुप-मग के पश्चात्‌ की स्थिति एवं सीत; द्वारा राम' को जयमाल 

'हनाना तथा परस्पर दर्शन और आक्पंण आदि की ओर संकेत है ।* राम और 
सीता के सौंदर्य का वर्णन भी इसी प्रसग मे हुआ है । इसके बाद राम और 
मीता का विवाह वर्णित है तथा दोनो का परस्पर प्रेम सागर में तिमग्न होना 
बताया गया है ।' अगले तीन-चार छदो में पुनः वरवेशधारी राम एवं बच्ू 
सीता के रूप-सौदर्य की शीतल चन्द्रिका बिखरायी गयी है। इसी अवसर पर 
विधि को मीता के अद्भुत रूप से स्पर्धा की चर्चा है जिससे प्रेरित होकर बह 
बार-बार चन्द्र का उनसे अधिक सुन्दर वनाना चाहता है, परन्तु पृणिमा को 
अपनी असफलता देखकर, चन्द्र का इच्छित स्वरूख न बना पाने पर वह उसे 
चठाना प्रारम्भ कर देता है ।* तत्पश्चात्‌ एक छद में सीता का सुहाग का वर्णन 
करने के बाद दो छदो मे परशुराम का क्रोध वर्णित है, परन्तु राम की विन ग्रता 
उदधि को गहराई की थाह पाने मे असमर्य होकर परशुराम उनको प्रणाम करके 
उनकी महत्ता स्वीकार कर नेते हैं ।* इसके वाद के छदो मे राम की नम्नता, धैर्य, 
परोपकर, त्याग आदि के अनुपम गुणो का वर्णन है ।* 


बालकाण्ड मे वाश्ष्याजस्था की प्रत्येक गतिविधि की वडी सू_भता एवं गह- 
नता से निरूपण है। १०५ पदो मे पर्याप्त अवकाश आदि को अपनी प्रतिभाजन्य 
लोक-पावन राम की वात्यावस्था एव उस समय की अन्य क्रियाएँ उपस्थित 
करने के अनक अवसर आते हैं। जवकि सूर-रामच रिताबली मे कवि ने केवल 
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मुक्तक रामकाव्यो की राम-कथा का तुलनात्मक अध्ययन [ ४३ 


१६ पदो में उस समय की प्रभावकारी स्थिति का वर्णन किया है और (ल्या- 
वस्था की प्रमुख विशेषताओं को सूदम दृग्टि से परखा है। सूर के बालकाण्ड मे 
विस्तार अवश्य नही है, पर गहराई एव सुश्मतरा अत्यधिक है ।- 

कवितावली मे २२ पदो मे बालकाण्ड की कया है । गौतावली में हुलसी का 
मु य उद्देश्य राम के सौदर्य का वर्णन करना प्रतीत होता है जबकि कब्तिवली 
में उन्होने सतुलन रख कर सभी काण्यो को स्थान दिया है । 

गीतावली मे वणित राम कथा, कविन्गवली और सूर-रामायण की अपेक्षा 
अधिव व्यापक है । उसमे राम के आविर्भाग से लेकर सीता निर्वासन और लवकुश 
के बाल-चरित तक के विविध प्रसगो का वणन है । ग्रीतावली मे दशरथ राम से 
अत्यधिक स्तेह करते है। उठका राम क॑ पति मोह माया का ही रूप है। 
विश्वामित्न दशरथ के मना करने पर कुपित नही हुए बल्कि उहोत्रे इस लौकिक 
प्रेम दृष्टिको देखा और राम-जन्म का हठु, उनको स्वय समझाया, किन्तु सुर- 
रामायण में केवल निम्त पद ही इस घटना पर प्रकाश डालता है'-- 

देश रथ सो रिस आनि कह्मौ । 

असुरीन सों होत ना पावत राम लखन जब सग दयो । 


गीतावली में अहिल्या चरणा का स्पर्श कर स्वर्गलोक चली गयी। सूर- 
रामायण में अहिल्या को पापाण-रूप ही माना गया है -- 

गगा तट आए श्री राम । 

जहा पापण रूप पग परसे गौतम ऋषि की बात । 

गई अकास देवत्तन घरि के अत्ति सुन्दर अभिराम । 

सूर सागर के रचयिता महात्मा सूरदास ने ता रामावतार की कथा सक्षिप्त 
होत पर भी राम की वालकीडाओ का सुल्दर वर्णन किया है--राम को द्ाण- 
कर्ता भगवात के अवतार रूप मे ही सूरदास ने लिया है, किल्नु गोस्वामी जी के 
से बन्धन उनके नही हैं ।' गोस्वामी जी की दृष्टि राम वे! सौदर्य एवं अलोकिकत्व 


पर अधिक टिकी रही है। सूरदास की राम-कथा में एक ही पद में धनुप यज्ञ का 
चर्णन है ) हि 
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सेनापति रचित कवित्त-ख्लाकर के ब्रालकाण्ड में २८ 8 हैं, “जो गीता: 
बली की अवेक्षा; बहुत संक्षिप्त है, किन्तु गीतावज्ञी, कवितावली ओ र्‌ सुर-रामायथ 
के प्रायः सभी प्रमुख स्थन इसमें भ्रा ग्रप्ने हैं। घूर एवं तुलसी भक्तकवि हैं, उतके 
बाल-वर्णन।मे ख्य की प्रक्ति-भ्नूवता निहित है । स़ेतापति भक्ति ज्जौर रीति-युग 
के संधिकाल में हुए । भ्तः इतके वालकाण्ड की कयावस्वु में सुँदर्य एवं स्तुति 
का अदभुत सम्मिश्रण है, रीतिकानु की सौंदयृं-छठा के दर्शव इनके वाज़काण्ड में 
वूर्णतया लृक्षित है | जस समृय रीवि-काल का उदय हो रहा प्रा । अतः इसकी 
छाप इनके काव्य पर पड़ना इवाभाविक है। एक प्रमुख विश्येपता सीता के सौंदर्य 
की अनुपम छवि-वर्णन में दिखायी गयी है कि सीता के सौद्य की तुलना की 
होड़ मे विधि को अनेक ब्रम्र बनाने और मिटाने पड़ते हैं, पर उनका त्ौन्दर्य 
उत्ते आ नही पाता । रूप की यह शालीनता सूर ओर तुलसी के रामचरित में 
सीता के संदर्भ में नही है । सक्षेपर में सेनापति का धालकाण्ड पूर्ण वैभव एवं ऐश्व््य 
के मध्य आलोकित है | उसमे शालीनता एवं सौंदर्य का अद्भुत सम्मिथ्रण है । 


सूरमागर मे अयोध्या काण्ड की सभी प्रमुख घटनाएँ आ गयी है। तूलसी 
की प्राम-वधुएँ उपके वन-गमत पर राजा के भ्रति निप्ठुरता का भाव प्रकट करती 
है. तथा कैकयी की निम्दा करती हैं, उन्हे अपशब्द कहती है, जबकि धूर की 
ग्रामीणाएँ उन लोगों के अद्भुत मौंदयं से मुग्ध होकर उनके प्रति प्रेम-भाव से 
विभोर हो जाती हैं तथा वे उन्हे अपने घर अतिथि के रूप में ले जाना चाहती 
है। उनके नेत्ों से अम्ु प्रवाहित होने लगते है। वे अपने-अपने गाँवों और घरो 
को छोड कर बहुत दूर तक उनके पीछे-पीछे ठगी सी चली आती हैं ।' 

सूर के द्वारा चित्रित दशरय और कोशल्या जैसे पात॒ भावुकता से ओत- 
जतठ होकर मानो उन्ही के हृदय की पुकार को प्रदर्शित करते से जान पडते है। 
बत्सल्य के साथ-याथ वियोग का और भी स्वाभाविक एवं मामिक अकन उन्होंने 
प्रस्तुत किया है। दशरथ एक के लिए राम को रोक लेना चाहने हैं, चार पहर 
उतपके मीठे वचनो को सुतकर नृष्त होता चाहते हैं। उन्हें इसमे तविक भी संदेह 
नही है कि राम से विछड कर उनके प्राण शरीर से भी बिदुड जायेगे।' सारांश 
यह कि सूर ने अत्यन्त संक्षिप्तता के होते हुए गहरायी और सूक्ष्मरा से सजीव 
पवित्नण किया है। 





१. बिलोकचन्द गुप्त : सूर का राम-काव्य, पृ० हेड 
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7... गौतावज्ञी में अपोध्याकाण्क ह्ि,बन्दांत दशरश्न गम्र के बृसिषेक्‌ की वार्ता 
करने हैं। यह समान्नार तुसन्त वैकयी के कानो तक पहुचता है और अभिषेक के 
स्थान प्वर बनब्राम का आदेश हो ज़ाता है । क्लौशल्या राजा दगझ़थ की विन्‍्दा 
करती हैं और अनक प्रकाए से अपता शोक भी फ्रकठ करती हैं) राम सीतासे घग़ 
प्रहूं हहने के लिए कहते हैं किन्तु वे क्रिस्ली प्रकार भो तंयार नही होती और अनक 
प्रकार ग्रे तक एवं भावतीय सस्क्ृत्ति तथा राम के महान्‌ गुणो वी ओर सकेत करदे 
हुए उनके परब्रह्म॒त्व का स्मरण दिलाकर वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। 
सक्ष्मव॒ अपनी म[ता से राम-प्तीता के साथ वन जाने की आज्ञा मागते हैं उस 
समय सुमित्रा वे शब्द उतकी मानवता एवं उज्ज्वलता के प्रतीक है -- 
'म्रीय रघुवर सेवा सुचि हूँद़ो तो जाति है सही सुत मोरे ।/ 
दशरथ राम लक्ष्मम और सीता के वन जाते समय अत्यधिक हु खी होते 

हैं। सारी अयोध्या शोक-सागर मे निमग्द हो जाती है। रास वज-मार्ग पर सीता 
की व्याकुलता तथा उतके शरीर की कोमलता एवं वन क कठोर मार्ग को दख- 
कर अत्यन्त दु वी दोते हैं। तदन तर राम, लक्ष्मग, सीता बे. वनवास से दुखी 
आमीण स्त्रियाँ उन लोगो के अनुपम नख-शिख सौंदर्य की चर्चा अपनी बुद्धि के 
अनुसार करती हुई, सत्ती के वशीभूत राजा दशरथ, वैकेयी एवं अन्य माताबा 
की निद्दा करती हैं, जिन्होंने उह वनवास की आज्ञा दी। उप तीनो के चूल 
जाने पद परस्पर उनके विपय मे वार्ता करती हुई, उतके अधिक समय से वापिस 
न आने की वात कहती हैं तथा उनका कोई सदेश न मिलने से द खी है वया 
अपनी व्यप्ना को परस्पर व्यक्त करके मद को शान्त्र करती हैं। युतकी वार्ता में 
शाम, लक्ष्मण, स्लीता के मोंदय्य की पुनरावृत्ति है | 


गीतावली क॑ अयोध्याकाण्ट मे कदश रस का अयाह संमुद्द उमड़ पड़ा है 
किन्तु इस करुए रस के मूल में सज्जन हिताय' वाला सिद्धान्त पिहित है। राम 
परबह्य के अवतार हैं । उतका अवतार भूमि पर सज्जनो के उद्धार-जेतु हुआ है। 
इसका कथन सीता के द्वादय प्रस्यक्ष रूप से द्रप्टव्य है । तुलसीदास्त की आत्मिक भक्ति 
भी इन्ही प्रदो के प्रध्य दिखायी पड़ती है। उतके भरत राम की परम भक्ति एबं 
परोपकार के प्रतीक, पृथ्वी पर मानव-जातनि के लिए आदर्श तथा: क्ज्ञानजन्य 
अकतंव्य घारा में निमग्त सनृष्यता के लिए ज्योति ह्तभ हैं] कौशल्या और 
सुमिन्ना के चरित्न की कसौटी का भी यही महत्वपूर्ण काएड है जिस परचे शत- 


१ गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद स० ११ 5... « 
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प्रतिशत खरी उतरती हैं। कुछ दृष्टियों से सुमित्रा कौशल्या से भी उच्च चरित्व 
एवं महान्‌ गुणों की निधि हैं । छीता के सहज, सवत्न और स्वाभाविक चरित्न का 
विकास भी इसी काण्ड में है जिसमे सीता दीप्तमान्‌ प्रेम-त्याग की साकार मूर्ति, 
मार्ग-निर्दे शिका एवं समुष्य का रथायी कल्याण-कारमित्ती आदश्शरूप में चित्रित हैं । 

कर्वितावली में अयोध्याकाण्ड की कथा २८ पदो में वरणित है जिसके प्रमुध 
बविपय ये हैं--राम, लक्ष्मण और सीता वन जा रहे हैं, अयोध्या के प्रति उनकी 
कोई आसक्ति नही है, उन्होने विता का राज्य सामान्य पथिक की भाँत छोड़ 
दिया । कौंशल्या और सुमित्रा की परस्पर वातचीत, जिसमें राम-लक्ष्मग-सीता के 
वनवास पर दुख्व प्रकट किया गपा है। राम के द्वारा नाव की याचना, फेवट के 
तक एवं राम के चरणों का प्रक्षालत, वन-गमा के मार्ग पर भ्रामीण स्त्रियाँ राम, 
लक्ष्मण और सीता क॑ सोंदर्य का चित्रण कई पदो में हुआ है । वे कँकेयी की 
निंदा करती हैं और सीता से राम-लक्ष्मणग का उनसे सम्बन्ध की जिज्ञासा प्रकट 
करती है । 

कवितावली के अयोध्याकाण्ड मे, गीतावली मे वणित कुछ घटठनाओ को 
छोड दिया गया है । कैकेयी की कुडिल भावनाओं एवं वनवास के आदेश का कही 
बर्णन नही है । फिर भी समी प्रमुख विषय आ गये है। गीतावली मे तुलसी प्रत्येक 
स्थान पर रुक-रुक कर आगे बढ़े हैं, इसलिए किसी भी दृश्य का वर्णत छूटने 
नही पाण है और कवितावली में वे तीत्र गति से आगे बढ गए हैं। कविनावली 
में अयोध्याकाण्द के विपय प्रायः उपेक्षित हैं, केवल एक पद में अधोध्याकाण्ड की 
क्रथा है । राम विश्व के उद्धार हेतु पंदल ही वन को चल पड़ते हैं । सेनापति ने 
कवित्त-रह्ताकर में राम के वतगमर की चर्चा केवल एक छद में की है । राम 
अपने भक्तो की इच्छा की पूर्ति तथा विश्द का सुधार करने के लिए अपना राज- 
अ्रवत छोड़कर पैदल ही वनमार्ग की और चल देते है 

सूर-सागर मे अरण्य-काण्ड की प्रमुब विशेषता राम की वियोगजन्य स्थिति 
की गहंदता और उसका व्यापक श्रभाव है जो वशुन्‍यक्षी और प्रकृति पर भी पडता 
है । राम की वियोग दशा चरम सोमा पर पहुच जाती है जबकि वे वृक्ष-लताओ 
आदि से सीता का पता पूछते हैं--- 

फिरत प्रभु पूछत वन द्रुम बली । ३, ५5 

अहो दंधु, काह अवलोकी इहि मथ बघू अकेली ।' * बह 


१ सूर-रामवरितावली, पद स० ५९ ?* « टी है 
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गीतावली ने अरण्यकाण्ड की क्थावस्तु १७ पदो मे वणित है जिसम १७वाँ 
चद अधिव बडा है | उस पद के अन्तगंत ८ पद है, यह पद शवरी से सपद्ध है। 
दाम के बन-आगमत पर पशु-क्षियों एवं राम के सौंदर्य का कई पदा में वर्णन 
है। स्वर्ग-मृग को पकड़ने के लिए सीता आग्रह करती हैं। राम द्वारा उसके पीछे 
जाकर मारना, उस क्पट-मूग के रूप मे मारीच द्वारा लक्ष्मण का नाम पुकारता 
और सीता द्वारा उस आवाज को राम की आगज समझ कर लक्ष्मण को वहाँ 
जाने के लिए प्रेरित करना आदि घटनाओ का वर्णन है। लक्ष्मण वे! जाते के उप- 
रुम्त, रावण द्वारा सौता का अपहरण और जदायु द्वारा सीता को छुडाने वा 
अयत्न किन्तु अन्त में रावण द्वारा उसको मारा जाना वर्णित है । जब राम लौट 
कर आते है तो सीता मो वहाँ मही पाते । सीत्श वे वियोग में पश्रुक्षीन्वृक्ष सभी 
शोक-विह्लूल हैँ । ध्स स्थिति मे राम पर तुपारपात होता है! परब्रद्म का अव« 
सार हात हुए भी सामान्य व्यक्ति को भाति विलाप करत हुए वे पशु, पक्षिया, 
लताओ आदि से सीता के विषय में पूछत फिरते हैं । 


जटायु मृत्यु ये समय अपने को घित्रकारत हुए राम वा स्मरण करता है । 
उसी समय उसे राम के दर्शन होते हैं । यद्यत्रि राम उससे अनेव' प्रकार से अनुवय 
बरत हैं कि वह कुछ दिन और ससार में जीवित रहे, तथा राम को बरृ्ठ सेवा 
करने का अवसर दे, किन्तु उसने राम-दर्शन वा महन्व समझाव हुए ससार में 
जीपित रहना स्त्रीकार नहीं क्या। राम ने विता के सदुश उसका दाहू-सस्कार 
करके उसे मोक्ष प्रदान किया । शवरी क्ली शुभ शकुत होते है और राम वे स्था- 
गत में फ्लादि एकत्नित कर उनका स्वागत अश्रु-जल से अ्ध्य देत'र करती है । 
इसी समय देव-गंण आकाश से पुष्प-वर्पा करते हैं । शबरी की भक्ति असाधारण 
है और राम की भक्त वत्सलता से प्रभावित होकर दवगण पृध्प-वृत्टि करते है। 
शम उसे भी गोक्ष प्रदान करने हैं । 

ग्रीतावली फे अरण्यकाण्ड में एक प्रसय विशेष सुखरारी एवं कल्याणप्रद 
है। राम के वन में आते णर वहा के सभी कोटि के जीव आनतद की तरणगों से 
तरण्त हैं, शेप सभी घटनाएँ शोक की सुरसरि को ग्रतिमान कर रही है जिसमें 
विशेष घंटता-राम की वियोगावस्था म राम द्वरस परत्रहत्व को भूल सा जाना 
है। राम भाग्रापति है, पर यहा माया स्वय उनकी स्वामिनी बने जाती है भौर 
उनकी स्थिति सीता के वियोग मे एक सामान्य व्यक्ति से भी गई-बीती है--- 

न 


चले बुझत वन-वेलि विटप्र खय मृग,अलि अवली सुहाई । 
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2 प्रेत क्षी देतों सो समौ कहियें कों कर्विं उरे जऔीहँ मे कई ( 
विवाव्रली के अरेण्यकेण्ड में केवर्ले एके पद है जिसमें वेणितेंहै कि राम; 
लक्ष्मण, सीतों पंचेंवटी में विराजमोन हैं और सीता; राम को स्वर्णमृग मारते का 
आग्रह करेंती हैँ। गीतावली के भूहीत अरण्यकीण्ड के अंन्य विषयों को छोंड दिया 
गया है। केवित्ते-रत्ताकर में अरष्यकाण्ड का प्रकरण दो छदो मे मिलता है।' 
इनके मुड्य विषय हैं--मारीव को जब राम, सीता; लक्ष्मण के विधय में ज्ञादे 
होता है तो वह हृथय॑ में मुक्तिन्टेतु रामभक्ति से प्रेरित होकर तथा एक युक्ति बना- 
कर घर से निकलेता है । उसके आने के समय, सागर का जल उद्दे लित हो उठता 
है, थांयु अदोलित हीने लगती है, पृथ्वी वेसने लगती है, सपपं पाताल की ओर 
क्षा्गति है। भारीचे अपनी यृक्ति से राम को सीता से दूर कई देता है, रावण 
मीता का हैंरण केरके ले जाती हैं, गिद्धराज जैटाबु उनको बचाना चाहता है 
किस्तु रावर्ण उसका वध कर देता है। 
सूरस/यर के किव्किस्घाकाण्ड मे ब्णित विंपेय है--ऋष्यभुंक पर्वत पर राम, 
लद्मंग और सीता का आना, राम और हतुमात का परिचय, वालि बध, सुप्रीव 
को राज्य-प्राप्ति, सीता-शोक, सम्पाती द्वारा सीता की वियोगायस्था का चित्रण 
करना, जिसमे सीता को साक्षात्‌ विरह-मूति कहा गंवा है। इस का््ड की कथा 
सात पदों मे समाप्त हुई है । गीतावली में किप्किन्धाकाण्ड की कथा केवल दी छंदों 
मे है जिनके विपये हैं-“राम का लौट कर पर्णकुटी में आता तथा सीता को ने देख 
कर सामान्य व्यक्ति की भाति विलाप करती, लेक्ष्मम और वानर-समूह का उतकी 
अस्षद्य वियोग दशा को देखकर दुःखी होना, हनुमान द्वारा राम की अग्ूठी लेकर 
सीता कीं खोज में जाना। कवितावली में किष्डिन्धा काण्ड केवल एक पद में 
बणित है जिसका विपय है किस प्रकार पवन-पुत्र हनुमान ने लका गमत हेतु अपनी 
शक्ति प्रकट की । कव्रित्त रत्नाकर में किष्किन्धाकाण्ड के विषय है--हनुमान द्वारा 
लका गमन । सुग्रीव एवं वालि की कथा का उसमे कही नाम नहीं आया है । 
सूरसागर मे सुन्दरकाण्ड के प्रेमुज विषय ये हैं---अगद द्वौरा हनुमान की 
वीरता को देखकर, उनको सीता की खोज के लिए भेजना, हनुमान का सीता की 
खोज में लंका जाना तथा सीता के विषय में अतेक विचार प्रकट करना; रावण 
से उनका वँतेलिंप एवं सीता की दयनीय स्थिति का अवलोकन; राक्षसी और 
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सीता की परस्पर वार्ता में राक्षसी सीता को रागण की बात मान जने का आग्रह 
करती है। अस्त में विफ्ल होऋर रावण से सीता का तेज एप क्रोध वार वर्णन 
करके उसे अपना हठ छोडने वे! लिए कहती है। इस प्रसग में रावण एप गढ़ उत्तर 
देता है-- 

जो सीता सत्‌ से विचले तो श्रीपति काहि सभारे । 
मोसे मुख्य सहापापी को कौन क्रोधक्रि तारे ॥ 
यह सब जानत हुए भी रावण प्रकट रूप में सीता के प्रति अपनी कुरिसत 
वासनाए प्रकट करता है तथा उन्हे राज वैभव, स्त्रामि व, पटरानी होने के प्रलो- 
भन देता है | किन्तु सीता पर इनका कोई भी प्रभाव नही पडता और वे रावण 
का अनक अपशब्द कहती हैं ' छ्लिजटा भी जो राम के महत्य को ज्यनती है रावण 
से सीता की ओर से विरत होते को कहती है । उससे भी रावण अपने विचार 
इस प्रकर करता है-- 
गुप्त भतो रावन कहें तू ब्रिजटी सुनि आइ। 
जो पे सीता सत टरें, सूर तीन भुवन जरि जाई ॥* 
रावण टसके उपरान्त स्वय अन्य राक्षसियों के साथ प्रकट रूप में सीता की ) 
अपन अधीन करना चाहता है । अन्त म ल्विजठटा सीता वे पास आकर राग्ण को 
नल-कूबर (कुबेर पुत्र) का श।प पाक्ष ग्तल्नाकर आश्वासन देती है तथा अबना 
स्वृप्त सुनावर राम प्राप्ति के सम्यन्ध में सीता की आश्वस्त करती है । सीता 
प्रसन होकर राम-प्राप्लि के दिनो की प्रतीक्षा एवं कल्पना में आनन्द-विभोर हो 
उठती है और मतसा, वाचा, कर्मणा राम के श्रति श्रद्धा प्रकट करती है । हनुमान 
उसी समय अगूठी ले*र बात हैं भौरु सीता के समीत्र डान देत है। सीता अपनी 
अनेक भवनाएँ अगुठी के समक्ष प्रकट करती है, इसी समय हनुमान को अपने 

समीर दुराकर उनसे राम को मिलान की तीद्र इछा व्यक्त करती है (९ 

'धूर-रामचरितावली' में सीता और हनुमान वी परस्पर वार्ता पर्नह पदो 

में है। इतम राम और लदमण का कुशल-क्षेम पूछता, हतृमान द्वारा सीता के 
_ रामानुचर होने का विश्वास दिलाना, राम की स्थिति से सोता को अवगत 
कराना, सीता को आश्वासन देकर उनका सदेश राम के पास ले जाना आदि 
वर्णित है। इसके उपरान्त दो पदों में रावण ओर हनुमान की वार्वा है, जिसमे 
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हनुभात राम की प्रगसा और रावण की भर्त्सनाकरते हैं। इसी प्रसंग के अन्य 
विपय है-सका में हनुमान का आग लगाना, अशोक वन को नष्ट करना, हनुमान- 
रावण-संवाद, मदोररी का रावण को सममावा, सीता का हनुमान को चूडामणि 
देता, हनुमान का सागर लाघकर कपि समुद् में लौटकर आना, अग्रद को लका 
का समाचार देता, राम से लका की स्थिति और सीता की दशा आदि बताता । 
सूर ने सुन्दरकाण्ड की यह सारी कथा ३५ पदो में लिखी है। 
गीहावली के सुन्दरकाड की कथ। को लेकर ५१ पद लिखे गये हैं। इतके 
विपय है-- हमुमान का अपने साथियों नल-तील-अंगइ आदि के साथ सीता की 
खोज में जाता', लका में सीनों की दणा देखकर दुःखी होना और मुद्विका फेंक 
देना, मुल्यरी से सीता द्वारा राम-लद्मण की कुशल पूछता, मुद्रिका हरा उसका 
उत्तर', हनुमान का स्रीता की दशा को देखकर दु खी होगा, हतुमात का अपना 
परिचय देना”, सीता और हनुमात की बातचीत, रावण और हनुमात की भेंट, 
परस्पर वार्ता", सीता से विदाई", . हतुमान का भगवान राम के पास पहुचना, 
राम से सीता की विरह्‌ दशा का कथन* आदि । इनमे सीता की रामदर्शन की 
लातसा और राम तथा सीता की विधोग-दशा का वर्णन बहुत मासिक बन 
पड़ा है-- 
मैं देखी जब जाइ जानकी, मतहु विरह मुरति मन मारे ।* 
रावथ की मन्तेणा, विभीणण-शरणागति, उसका भविष्य मे मगलमय परि- 

णाम, जानकी-त्िजटा सवाद आदि 'गीतावली' के सुन्दरकाण्ड के अन्य विधय है । 
कृवितावली के सुन्दरकाण्ड में ३२ छद है। इसके सर्वप्रथम दो छदों मे अश्योक बन 
का वर्णन है*, एक छन्द में मेघनाथ द्वारा हनुमान का ब्रह्मपाश से बाधा जाता, 
-२३ छदो में लका में आग लगना और उसके प्रभाव का वर्णन हे ।'' इसके अन- 
न्तर ला से वापिस आने पर हनुमान का स्वायत, हनुमान द्वारा राम को सदेश 


देना'' आदि वर्णित है। कवितावली मे त्विजटा-सीता-सवा<, मन्दोदरी-रावण- 
8 न -+5 
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सवाद नही है। लका-दहन और हपुमान की वीरता का विस्तृत कथन है । अग्नि 
के व्यापक प्रभाव क्वा वर्णन क्वितावली की विशेषता है-- 


। पानी, पानी, पानी सत्र रानी अकुलानी कहे, 
जाति है परानी, गति जानि गज चालिहै। 

बसन बिसारें, सनिभुषन सभारत न, 
आनन सुखान कहैं क्योह कोऊ पालिहे॥* 


कविद्धरत्ताकार में सुन्दरकाण्ड के विषय हैं--हनुमान की वीरता, राम को 
उन पर विशेष हपा दृष्टि एव हनुमान द्वारा लका में शक्ति-प्रदर्शन आदि । 


सूरसागर के लकाकाण्ड में सम्पूर्ण कथा ७५८ पदो में वणित है जियके मुख्य 
विपय है-हनुमान की वीरोक्तिया', शरणागत विभीषण, रावण-मदोद री-सवा4", 
अगद का दूत-व, लकापति का इन्द्रजीत को युद्ध की तैयारी का आदिश", लक्ष्मण 
का बुद्ध-गमसन*, पुन रावण और मदोदरी-सवाद', मेघनप्य की ब्रह्मा से वर- 
प्राप्ति”, कुम्भक रण-रावण सवाद'', लक्ष्मण को शक्ति लगना, राम का विलाप'१, 
राम के प्रति हनुमात के वचन, अयोध्या में भरत के तीर से हनुमान का 
गिरना भौर लक्ष्मण शक्ति के समाचार से अयोध्या मे कोलाहल', कौशल्या 
और हनुमाव-सवाद, सुमित्ता-हनुमान सवाद'*, सजीवनी से लक्ष्मण का सचेत 
होना'', लक्ष्मण की प्रतिज्ञा, राम ओर रावण का युद्ध और रावण-वध ", मदो- 
दरी विलाप'“, लश्मण द्वारा सीता का दशेन'', राम द्वारा सीता की उसेक्षा, 
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सौता की अग्नि-परीक्षा एवं राम का इन्द्र से अमृत वर्षा करते को कहना, सब 
बानर का जय-जयकार करते हुए जी उठना' | गीतावली के लकाकाण्ड में २३ पद 
हैं, जिनके विषय है--प्रदोदरी द्वारा रावणका प्रवोधत', अँगद का दौत्व का ', 
दोनों को परस्पर वार्ता', लद्ष्मण-श्क्ति'ं, राम का विलाप', हनुमान का राम 
को अश्वासन, हनुमान का संजीवनी बूटी लाना, मार्ग में भरत द्वारा उनको 
वाण मार कर गिराया जाता, भरत-हनुमान-शतुष्न की परस्पर वार्ता', और 
अस्त में विजयी राम का सौंदर्य-वर्णन ।* 'थीतावली' में युद्धस्वलीय दृश्यों का, 
सीता की शुद्धि आई का कही उल्लेष नहीं मिलता है । 

कवितावली के लकाकाण्ड में ५८ पद हैं जबकि गीतावली में २६ और 
सूर रामायण में ४५ पद है। कवितावली के प्रारम्भिक विधय है-तकादह 
के प्रभाव एवं परिणामस्वल्प राक्षमों मे निरत्साह'', सीता और ब्विजटा की पर- 
स्पर वार्ता, जिसमे त्िजटा का राम को सर्वोपरि समझना तथा राम की शुरता 
की प्रशसा करना'*, लका-निवासियों द्वारा भी राम की शूरता के गुणयान करना", 
अगद का दौत्यकर्म तथा रावण को राम से समझौता करने के लिए कहना! ', 
रावण पर उनकी सलाह का कोई प्रभाव न पड़ना आदि । इसके बाद १८ पदों 
में युद्ध के दृश्य वणित है, जिसमे वीमत्स एवं भयानक रस का परिपाक हुआ 
है ।'* लक्ष्मण को शक्ति लगना, हनुमान द्वारा सजीवनी बूटी लाना, रावण और 
मेघताथ-वध, | ठेवताओ द्वारा राम-विजय पर प्रमन्नता आदि इस काड के शेष 
विंधय है । गीतावली की भाति भरत द्वारा हनुमान को वाण मारना और सूर- 
सागर की भाति सीता की शुद्धि का कवितावली में कथन नहीं है । 

गीतावली, कवितावली और सूररामायण के लकाकाण्ड मे सभी प्रमुख 


हम अली पलक 
१ सुर रामचरितावली, पद स० १८६-१८७ 


२ ग्रीतावली, लकाकाण्ड, पद स० १ ३. वही, पद सं० २ 
४ वही, पद स० ३, ४ ४ वही, पद स० ५ 
६. वही, पद स० ६, ७ ७ वही, पद स० ८ 
८. वही, पद स० ९ ९ वही, पद स० १०-१५ 


१०. वही, पद स० १६ 

११ कवितांवली, लकाकाण्ड, छेद स० १ १२. वही, छद स० २-४ 
१३- वही, छद म० ५ बृ४. वही, छद स० ९-११ 
१३५. वही, छर्द सं० ४०-४८ श 


मुक्तक रामराब्यो की राम-नथा वा तुलनात्मक अध्ययन [५३ 


विपय आ गए है । तीनो मे अपनी अलग-अलग विशेषताएं हैं। सभी में भावों को 
पूर्णरूपेण स्पष्ट एवं साकार बरते वा प्रयत्न किया है। वीर रक्त के अनुपम उदा- 
हरणो के साथ करण, वीभत्म और रौद् रसो वे भी अच्छे उदाहरण हैं। बवित्त- 
रत्तावर मेलका-दहन और युद्ध का विस्तृत वर्णन तीस छद्ो मे मिलता है। इसमें 
लकारण्ड के चुने हुए विषय ही सम्मिलित किये गये हैं जिमवा आलकारिव एव 

४ दार्शनिवा विवेचत महत्वपूर्ण है। कवि वा सारा ध्यान इस कण म॑ राम, 
रावण, हपुमान आदि डे शा तथा पराक्रम वी ओर ही रटता है जहां इनके 
चर्णन से कुछ अववाश मिलता है, वहां 4ह भक्ति भाव से प्रेरित होकर राम 
का गुणगान बरते लगता है । ववित्तर्तावर में वीर रस या पूर्ण परिषाक' हआ 
है, क्योकि उन्हाने कथा दे उन्ही अशा पर विशेष ध्यान दिया है। इनक उत्साह 
में पर्याय का भाव सर्वेदा वर्तमान रहता है । वीरा वी वीरता अपनी सीमा 
'उल्तघन नही बरती, क्या में विभिन्न स्थलों पर पूण सयम है। राम भीर 
लक्ष्मण पर परणुराम अत्यधिक क्रोधित हैं विन्‍्तु उनकी पृज्य ब्राह्मण एव 
अपना वश समवत हुए उनके प्रति राम बडे सयमित एज विनम्र है । 


“सूररामचरितावली” में उत्तरकाण्ड की कथा ववल ग्यारह पदों में लिखी 
गयी है ।” गीतावली के उत्तरकाण्ड में क्यावस्तु की प्रमुखतता न होस'र राम के 
खोदर्य-निरुपण एच उनकी महानता का विशेष रूप से वर्णन है। प्रमुख विषय 
ये हैं-राम का रूप वर्णन, अयोध्या की रमणीयता विशेष रुप स वर्षा ऋतु में 
हिंडोला-वर्णन, सुन्दर स्त्रियों का यूला झूलवा', दीपमालिका की अतृपम छटठा' 
चप्तत विहार, अयोध्या का आनाद', रामराज्य*, सोता वनवास, लव बुश- 
जन्म, रामचरित की महानता एवं दार्शनिक-पक्ष का उद्धाटन। कवितावजी 
मे उन्तरकाण्ड आये भाग में है तथा अन्य सभी काण्ड शेप आये मरे हैं। 

» भी गीतावाली के समान ही राम की महानता एवं स्तुति वर्णन है । अन्य विपय 
हैं--भक्त पर राम का विश्येय प्रेम”, राम की भक्ति ही स्वोपरि'', जाति. 


१ सूर रायचरितावली, पद स० १८९-१९९ 
२ भगीतावली, उत्तरकाण्ड, पद स० १-१७ 
४ वही, पद स०,२० 

६ वही, पद स० २३ 

< बही, पद स० २४-३३ 

4० कवितावलो/उत्तर०, छद स० १-२३ 





है वही, पद स० १८ १९ 
४ वही, पद स० २१ २२ 
७ वही, पद स० २४ 

९६ वही पद स० ३४-३७ 
११ वही, छद स० २४-६९ 


५४] भवितकालीन ग्रजभादा मुक्तक रामकाव्य 


पाति के भेद-भाव का अमाव', प्रह्माद, द्रौपदी की रक्षा एवं अहिल्‍्या को शाप- 
मुक्त करके सुदेह प्रदान करना, स्वय कवि ठुलसीदात की राम से प्रार्यना, राम 
के गुणों का कथन, राम की दयानुता से गिद्धराज जटायु एवं शवरी के उद्धार 
का उत्सेख, विभीवण एवं अजामिल की रक्षा, राम के गुण-यश-कृपा, सर्वोपरि 
शक्ति आदि गुणो का कथन ।' इस प्रकार तुलसीदास ने राम के सौंदर्य का बड़ी 
रुचि एवं तत्लीनहा के साथ चित्रण किया है । उनका यह चित्र की बड़ा हुंदय- 
ग्राही है। हिंडोला, अयो.या-सौंदर्य, राम-सौंदयं, चसत्-विहार आदि के साथ- 
साथ दाशंनिक विषयो के चित्रण में भी उन्होंने बहुत रुचि दिखायी है । 





'कवित्तरत्नाकर' के उत्तरक/ण्ड का आरम्भ अयोध्या की शोभा, उसके 
आगार एवं वैभव के वर्णन से होता है । इस काण्ड में सेतापति ने लव और कुश 
की ओर भी इंगित किया है जबकि 'सु रणम चरितावली', “गीतावली' भर कब्रिता- 
चली' में इनकी कोई चर्चा नही है । 'कयितावली' के उत्तरकाण्ड में 'गीतावली” 
की अपेक्षा विष का नत्रीन रूप वर्णित है, भक्ति को श्रेष्ठता एवं महानेता प्रदान 
की गयी है । इसमे राम-स्तुति एवं गुणो की अधिक चर्चा है। उमके पदों मे 
क॒दि ने अपने बचपन से खरेकर अतिम' समप्र तक की जीवन-स्थितियों पर भो 
यत्किप्रकाम डाला है । तुलसी के अधूरे प्रामाणिक जीवनवृत्त के आकलन में पद 
का विशेष योगदान है । 

सूर के काव्य में हनुमान की जैसी उत्साह और वीरता से पूर्ण यक्तिया हैं, 
वैसी अन्यत्न दु्लम है । गीतावली और कवितावली में इस प्रकार की उक्तिया 
नही है । सूरदास का भावुक हृदय उनके “रामचरित” गम्वन्धी पदों में पंगन्‍्पर 
पर पलक पाबड़े बिछाता हुआ, भक्तो और रसिको को रसमग्न करता हुआ, 
उतमे अद्भुतदा. सहृस्यता और सवेदना जगाता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 

सामिक स्थलों को चुलना--कवि की भावुकता का ज्ञान सरसे अधिक 
उमके मासिक स्थलों की पहचान से होता है। इस क्षेत्र मे सुर और तुलसी दोनो 
ही अद्वितीय हैं। इग सम्बन्ध मे प० रामचन्द्र शुक्ल के विचार द्रष्टव्य हैं-'राम कया 
के भीतर ये स्थल है-अत्यन्त मर्मस्पर्शी राम का अयोध्या त्याग और पधथिक रूप में 
बन-गमन, चित्रकूट मे राम और भरत का मिलन, शबरी का आतिथ्य, लक्ष्मण 
को शक्ति लगने पर राम का विलाप, भरत की प्रतीक्षा । इन स्थलो को गोस्वामी 





१. कवितावली, उत्तरकाण्ड, छद स० ७०-७२ 
२. वही, छद स० ७८-९२ ३ वही, छंद सं० १३२०-१२८ 


मुक्तक रामकाव्यों की राम कथा का तुलनात्मक अध्ययन [५५ 


सुलसीदास जी ने अच्छी तरह पहचाना है! इनका उन्होने अपने मानस, 
कवितावली और गीतावली मे अत्यन्त सहृदयता के साथ वर्णन किया है। 


सूरदास ने भी अपने राम-काव्य में इन स्थलो का म्मस्पर्शी चित्रेण किया 
है] इस सदर्भ मे डॉ० ब्रज॑श्वर वर्मा वे विचार अवलाकनीय है--“रामकाव्य 
निर्माण अपनी हृमय-गत भावनाओं से विवश होकर ही किया या। उनका प्रयो- 
जना कथा को पूर्वावर प्रसय वे साथ कहना नही था, अपितु भावों की मामिकता 
प्रस्फुटित कर देना मात्त था । इसी कारण उनके द्वारा चुने हुए मामिक स्थल 
जिनमे राम-जम्म, दाल केलि, धतुर्मग, वेवट-प्रसग, पुरवधू-प्रण्न, भरत भक्ति, 
सीता हरण पर राम विलापव हनुमान द्वारा सीवरा-जोज, हनुमान सीता सवाद, 
रावण मदोद री-सवाद, लक्ष्मण-णक्ति पर राम विलाप, हतुमान ए। संजीवनी लाना, 
सीता की अग्नि-परीक्षा और राम का अयोध्या-प्रवेश विशेष उल्लबनीय है।* 
गीनावली मे दशरथ कहते हैं. -- 


मोको बिधु वदन विलोक्न दीजे । 

राम लखन मेरी यहै भेंट, वललि जाउ जहा मोहि मिलि लीजे । ।' 

इग शन्‍्दों मे दशरथ का हृदय चित्रण है । दे स्पप्ट शब्दों मे कह दत है कि 
उनकी यह भेट अतिम है । अत उन्ह्‌ राम लध्मण हे चन्द्र बदन से जितनी शीत्त- 
लता मिल सके, मिल जाय, क्योंकि अब भवि्य में उनके दर्शन सम्भव नहीं हू 
कवितावली के अयोध्याकाण्ड में यह प्रभग नही है | सू र-रामायण में दशरथ केवल 
एक दिन के लिए राम को रोक लेना चाहत है, चार प्रहर उनके मीठें बचनो को 
सुनव र अपन हृदय की ज्वाला को शीतल करना चाहत हैं, पूर्ण विश्वास है कि 
राम के बाद उनका जीग्नि रहता सम्भव नटी है इसलिए राम के दुलभ दर्शन 
को वे एक दिन के लिए और सुलभ बना लेना चाहते हैं। 


गीतावली मे जब राम-लक्ष्मण और सीता वन-पथ पर जाव है । ग्राम-वधुएँ 
उनको देखकर उनके दर्शन से प्रसत और उनके वनवास से अत्यधिक दु खी हावी 
हैं। व उतका बृतान्त सुनकर ककेयी और दशरथ की निंदा करती है-हंसे मालु 
पितु वैसे त प्रिय परिजन है । कवितावली में भी-तु दसी सुनि ग्राम वध्‌ बिथको 





१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल त्रिवेणी, पृ० पृष्ड 
'२ डॉ ब्रजेश्वर ग्मा सूरदास, पु० २९४ 


३ तुलसी ग्रथावली, गीठावली, पृ० २७६ है वही, प्ृ० २८१ 


५६ ] भ्रवित्रकालीन ब्रज भाषा मुक्तक रामकाव्य हे 


पुलकी तन ओ चले लोचन च्वै”'* वर्णित है। उनके मन और शरीर राम को 
पथिक दशा में देखकर सतप्त हैं। 


सूरदास की ग्राम-वधुएँ राम, लक्ष्मग, सीता की इस दशा से दु.खी होकर 
अथ-बर्पा करती हैं, अपनत्व भूल कर उनके पीछे-पीछे चली जाती हैं, उन्हे भतिथि 
सदुश अपने घर ले जाना चाहती है। गीतावली में भरत राम-बन-गमन से माता 
की क रती के पश्चाताप रूपी अग्नि में जल रहे है। माता कंकेथी की भर्त्सना करते 
हुए अपने भाग्य को दोषी ठह राते है, राम के बिता उतके लिए सब व्यथं है । 
कवितावली में इस विषय का कोई कथन नहीं है । भरत के अन्दर ग्लानि की आग 
सुलग रही है, राम को भरत के कारण वद-वन भटकना, इससे वढ़कर दूसरा 
पाप भरत अपने लिए नहीं समझते । राज्य उन्हे अग्नि सदृश जल रहा है। वे 
कहते है-“कौन काज यह राज हमारे, इहि पावक परि कौन जियो ।”! 


श्री अग्रदास कृत अष्टयाम पदावलो--मुक्तक काव्य होने से कथ।वस्तु का 
क्रमिक उप-स्थापन आवश्यक नहीं है। पूर्व लिखित बीतावली, कवितावली और 
सुदरायायण में तो कथावस्तु का कुछ स्वकूप निश्चित एवं ऋ्रमबद्ध है किन्तु 
अध्टयाम में केवल वालकाण्ड के विपय प्रमुख है। अन्य काण्ड के विपयो का 
निरूपण नहीं है। केवल उतकी दिन-चर्या का वर्णन किया गया है | इसके अन्तर्गत 
राम का प्रातः उत्थापन, वाग-विहार, यज्ञन्दान, पति-पूजत, कलेऊ, सास सपुर- 
पूजन, श्वृंगार, वाणी सभा, कुज विहार, चौपड-खेत, गुरुजन-स्वागत, सखियों का 
गान, आखेट लीला, दिन का शयन, दिन का जागरण, स्टगारवन, ग्रीप्म में ससयू- 
विहार, भरी प्रमोद बन विहार, श्री अशोफ़ बन विहार, लीला-विहार, श्री ओहबर 
विहार, कलेऊ विहार, वसत पचमी, झूलन विहार, व्याह, शयन, अप्टयाम प्रसंग 
झाकी पद, राम वधाई उत्सव, सर्वेश्वरी जू की दघाई आदि की चर्चा है। इसकी 
मुष्य विशेषता, जो गीयावली, कवितावली, सु र-राम।यण से भिन्‍न है, वह यह है 
कि अध्टयाम में राम की रतिक्रेलि वडी कोमल एवं रस-पूर्ण शब्दवाली में निबद्ध 
है । इसमे कलेऊ के विभिन्न भोजनो का निरूपण है। अन्य प्रसंगो मे राम भौर 
सीता का रूप सौंदर्य, उतके विभिन्‍न दैनिक कार्य कलाप एवं रति चर्या विवेष 
रूप से उल्लिखित है। अभ्रवास रचित ध्यान मंजरी में कथावस्तु के नाम पर 
केवल राम का अद्वतीय रूप-सोन्दर्य चित्रित है, साथ ही अयोध्ण तथा गरयू नदी 





4_ तुलसी ग्रंथावली, पृ० १४० 


] 


मुक्तर-रामकाव्यो वी राम-कथा ज़ा तुलनात्मक अध्ययन [५७ 


की शोभा वर्णित है। कवि का लक्ष्य राम कथा सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख 
करना नहीं जात पड़ता । मुक्तत रुप में उसे कवि न रास के सौस्द्य और 
प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन मात्र किया है । 

नाभादाप्त कृत अष्टयाम--इसमे क्यावस्तु का विषय केवल बालवाण्ड से 
सम्बीधत है। अन्य वःण्डा के विययो वा निरूपण नही है। बालकाण्ड विस्तृत रुप 
में बथित है, छोटी सी छोटी वस्तु बा भी विस्तार मिलता है, जैसे राम और 
सीता की केलि (काम-त्रीटाए), दानों का अलोकिक रूप, वेश-भूषा, खान-याव, 
बस्त्रा भूषण, रहन सहप्र आदि | इसमे जिन विपयो की चचा की गई है, व हैं- 
राम गुर स्वरूप हैं, उतकी वएना, राम के चरित कहने में अपनी बुद्धि की नुच्छता 
प्रकट क रत हुए सकाच करना, सहवरियों की विशिष्टता, अवधवयुरी की शोभा, धह- 
चरियो (सेविकाओ) के विशेष कायक्रम, राम और सीता के जागरण हेतु विभिन्न 
वाद्य-यग्त्नो का वादन एवं नृत्य तथा अनेक प्रवार के मधुर रसपूर्ण वचन कहना । 
क्थाव्रस्तु की एक विशेषता हृदय के तारो को झड़्त करने वाला सथोग शगार 
कण वर्णन है । प्रात अनेक प्रकार के अनुनय-विनय एवं रसिक साधनों से जागने पर 
राम और सीता शीघ्रता में परस्पर एक दूसरे वे आभूषण धारण फर लत हैं ।' 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुक्तक रामझाव्यकारों की कृतियों मे रामक्था 
के विविध पक्षों का काण्डो के अनुसार विभक्त कथाओ में अधिकाश साम्ब होते 
हुए भी यत्तक्ष भिन्नवा भी दृष्टिगत होसी है। इसी अध्याय के अन्तर्गत सभी 
आलो श्य कवियों वो रामक्या का तुलनात्मक विवेचत इस दृष्टि से प्रस्तुत किया 
गया है ताकि उत्की नवीनता और मौलिकता बप स्पष्ट आभास हो सके | विशेष 
रूप से मामिर स्थतो की ही तुलना की गयी है और प्रासगिक रामकथा के रूपो 
का भी जिवेचन किया गया है । 


न न ननन+>--->-०-+> मु 


१ सिय के भ्रूषण साल सेवारे । लालत के भूषण सिय घारे ॥ 
>अष्टयाम, नाभादास, पद स० ५७ 


तृवीय अध्याय 
मुबतक रामकाब्यों में चस्त्रि-चित्रण 


आलोन्‍्य हृतियों के पात्नो मे कुछ पात्र राम-पक्ष के है और कुछ रावण-पक्ष 
के । अतएव सुविधा के लिए दोनो वर्गों के पुरुष और सत्ी-पात्रो के चरित्र अलए- 
अलग लियनता ही उपयुक्त हैं । 

१. राम पक्ष के पुरुष-पात्र--दस वर्ग के पात्रों में दशरथ, राम, भरत, 
हठुमात और अगद प्रमुख हैं-“-आलोच्य कृतियों के आधार पर इनके चरित्न इसी 
अ्षम से दिये जा रहे हैं । 

के. दशरय--अयोध्या के राजा दशरथ के तीत रूपों का चित्रण आलोच्च 
कवियों ते किया है, वे है--उतका यज्ञ-रक्षक रूप, पति-रूप और पिता-हूप् । 
सूरदास ने इन तीनो रूपो के सम्बन्ध में सकेत किया है। तुलसीइ।स ने केवल 
अन्तिम के दित्षण मे रुचि ली है, परन्तु सेवापति तीनों रूपो के सम्दन्ध मे मौन है। 

अ, पज्ञ रक्षक-रूप--विश्वामित्र की यज-रक्षा के लिए राजा दशरथ द्वारा 
अपने दोतों पुन्त उनको सौंप देने की वात बहुत प्रसिद्ध है। 'मानस' मे इस अवसर 
पर राजा पुत्नों के मोह में पडकर “राम देत नहिं वनहि गोसाई आदि कहकर' 
अपनी अप्तमर्थेता दिखाते है। परन्तु सूरदास के दशरथ विश्वामित्र द्वारा राम की 
याचना सुतते ही दीनो पुत्नो को इनके साथ करके अपने यज्ञ रक्षक रुप का प्रमाण 
देते है ।* 

आ. पति-हूप-- कंकेयी के प्रति राजा दशरथ की विशेष आसक्ति भी 
अ्सिद्ध है । स्वय कैकेयी भी इस वात को समझती है, इसीलिए 'मागस' में कैवेयी 
के कोपभवन में होने की था सुनते ही राजा दशरथ 'सूख' जाते है' और कवि 





१. र॒ मचरितमानस, बा० का०, दो० २०५८ क 

२. दशरथ सो रिपि आनि कहो । 
असुरति सो जंग होत न पावत, राम लपन, तव सग दयौ ॥ 
-सूरसागर, ९, २१ ह 

३, कोप भवन सुनि सकुचेउ राऊ। भयबस अगहुड परइ न पाऊ|॥ 
“रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, दोहा २५ ह 


५ 


मुक्तक रामकाव्यो में चरिव-चित्रण [५९ 


उनकी दशा देखकर काम प्रताप वडाई की वात कहकर व्यग्य करने लगता है ।* 
सूरदास न भी इस प्रसंग को उठाया तो है, परन्तु उनके दशरथ स्वय आकर 
राम को युवराज बनाने की अयनी योजना करे री को बतात हे और तभी बैकंथी 
उनसे राम का वतवास और भरत का राज्य माग तेती है।' कैकेयी के सर्वधा 
अप्रत्याणित वचन सुनकर राजा उसे वार-वार समझ।त है लेकिन वह अपना हठ 

है| छांइती । इस तरह सूर ने दग रथ के साम न्‍य पत्रिन्‍हप का चित्नग क्रिया है, 
कामुक पति रूप का नदी । 


हू पिता-रूप--दश रथ के पिता रूप चित्रण मे तुलसीदास का वर्णन सर्वा- 
घिक विस्तार से है। उनके दशरथ 'गीताबली म पृत्ष जन्म सुनत ही अयत 
हपित हृप्त है.' अपार दान दते है और सभी जातकर्म सोल्लास सप4 करात॑ 
है।* कवित,वली” म॑ राजा शिशु राम को स्नह से गोद म लिय दिखायी देत ड़ ।" 
सूर रामचरितावली/ मे भी कवि न दशरथ द्वारा राप जम १२ “नग हीर दान 
करन! भार हय चीर लुटा+ की वात कटी है। सूर के दशरथ वशिष्ठ मुनि स 
पुन्ना का भविष्य पूछते भी बताये गये हैं ।* राम विवाह के प्रसग मे सूरदास ने 
ता राजा दशरथ के सोल्लाश वर-वथू सहित लौरने भर की वात कही है,'* परतु 
तुलसीदाम ने यद्यपि 'कवितावली मे यह प्रसंग छाड़ दिया है, तथापि 'गीता- 
वली म उाका गौरी गणेश का पूजन करने वारात सजाकर जतकपुर की ओर 





१ सुरपति बस बाहवल जाकें। नरपति सकल रहहिं रुख ताके। 
सा सुनि तिय रिस गयउ सुाई । दखहु काम प्रताय बढ़ाई ।। 
“रामचरिलमानस, अरण्यकाण्ड, दोहा २५, १ से ५ 

२३ यह सुनि बोली नारि बकयी, अपनी वचन सभारो । 
चौदहें व रह वन राघव, छत्त भरते सिरघारो ॥ -सूरसागर, ६ ३० 


३ गीतावली, वानकाण्ड, पद १ ४ वही, पद२ ४ वही, पद ३ मे ५ 
६ अवधेश क द्वारे सकारे गई सुत योद के भूपति ले निक्से ! 
>वितावली, बालकाण्ड, छद १ छ् 
७ दत दान राख्यौ न भूप कछू, महा बडे नग होर । >मूरसागर, ९, १६ 
८ माग्घ बन्दी सून छुटाय, गो गयन्द हय चौर। नसूरमागर, दे वृष 
९ पूछत रिपिहिं अजोध्या की पत्ति, कहिये जनम गुसाई। -सूस्सागर, ९. १७ 
१० दसरथ चले अवध आनदत । -यूरसागर, ९, २७ 





६० ] भक्तिकालीन ब्रजभापा मुक्तक रामकाव्य 


अस्थान करना लिखा है ।' पुत्रों के विवाह देखकर “गीतावली' के दशरथ जमक- 
राज के साथ अपने अंक में आनद सिंधु भरते बताये गये है ।* 

'कवितावली' के अयोष्याकाण्ड का आरम्भ वनव।स-प्रसग से हुआ है, परन्तु 
“सुर-रामचरितावली' और गीतावली' में सारी कथा सप्रमग वर्णित है। सूर के 
दशरथ राम को युवराज 'वनाकर स्वय वनवास-ब्रत सेने को प्रस्तुत दोते है! तो 
नीताइली' वे मुनिवर वम्षिष्ठ से राम को यूवराज बनाने की प्रार्थता करते 
दियाये गये है।' 'गीतावली' के दशरथ कैकेयी को अनेक प्रकार से समझाते हे 
और उमके ह5 न छोडने पर इतने विकल होते है" कि उनके नेन्नों से अशुधाराए 
प्रवाहित होने लगती हैं।' अन्त में 'सूरमागर' और “गीतावली' दोनो में दशरथ 
बन जाने को प्रल्‍्तुत राम से अपने पास कुछ 'य,म' ही रक जाने की याचना करते 
है ।* 'गीतावली' के दशरथ इसके बाद मौन हो जाते हैं, परन्तु 'मूरसागर” के 
दशरथ कभी विलखते है और कभी कैकेयी की भरत्मेना करते हुए उसके कठोर 
हुंद्य को द्रवित करने के लिए अनेक प्रकार से उसे समझाते है ।' इतना ही नही, 
जब राम वन को चलने लगते हैं तब सूर के दशरथ ऊंची अटारी पर चढ़कर उन्हें 
देखते-देपते मूचिछत होकर गिर पडते है ।'” साराश वह कि सूर-रामचरितावली” 

बल हक के हो 
और “गीतावली' में राजा दशरथ के पितृ-हृदय का चित्नग बहुत सुर्दरता से क्रिया 
गया है । 

ख. राम--अलोच्य कवियो के नायक श्रीराम है, इसलिए सर्वाधिक विस्तार 
से उन्होने इन्ही का चरित्र लिखा है। पृश्न, माता और पत्ति-राम के प्रमुख तीन 
रूपों का वर्णन करने के साथ-साथ उनके कुछ अन्य गुणो की चर्चा भी सूरदास मे 
की है जबकि तुलसीदास ने “कवितावली' में इनमे से अधिकाश रूपो को छोड 

42602 कम 
१. तुलसिदास दसरथ बरात सजि, पूजि गनेसहि चले निसान । 
ञपीतावली, वालकाण्ड, पद १०३ 
२. इंत अवधेस, उ१हिं मिथिलापति, भरत अक सेख-सिघु ह्िलोरी । 
-पीतावली, वालकाण्ड, पट १०४५ 


) ३. सूरमागर, ९, ३० ४. ग्रीतावली, अयोड्याकाण्ड, पद १ 
५: झूरसागर, ९, ० ६- सूरसायर, ९, ३१ 

५ (क) सुस्सागर, ९, ३३ (ख) गीतावली, अयोध्या०, पद १३7 
छू. सूरसागर, ९, ३३ ९. सूरसागर, ९, ३८ 


१०: सूरसागर, ९, ३९ 
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दिया है, गीतावली' मे भी सभी अयगो पर प्रकाश नही डाला है । सेनापति के 
वित्त सलाकर' में तो राम के चरित्न के सम्बन्ध मे केवल दो तीन छठ ही मिलते 
हैं । 


अ पुश्र-राम--श्रीराम के आदर्श पुत्र-एप का परिचय माता कौशत्या या 
डिमाता सुमित्षा के प्रति व्धवह(र स उतना नही चलता जितना वनवास की भाजा 
देन बाते पिता और विमाता बकेयी के प्रति व्यवहार से लगता है । सुर के राम 
बेकेयी के मुख से वनवास की आज्ञा के सम्बन्ध में पिता के सकोच की बात 
सुतते ही चतुर बुद्धि से सारी स्थिति समझकर आदर पुत्र की भांति पिता के सत्य 
की रक्षा के लिए इस प्रकार दुढ निश्ण्यी हो जाते है कि राजा का' कहता या 
स्नेह से मूच्छित हो जाना' भी उन्ह नही रोक पाता । वे समझ लेते हैं कि मेरा 
मोह ही इसकी सारी वैदता का कारण है जिसकी ओर छान देने कय अर्य होगा 
पिता बे सत्य को लाछित करता । चित्नकूट मे भी उतवे निघत का सश्शचार 
पाकर राम अपन को ही उसका दोपी सानकर बितखने तो लगटे हैं' परन्तु जब 
भरत के साथ साथ कौशल्या भी उनसे अयोध्ण लौट चला को कहती है तत्र भी 
उनका दुढ स्वर म॑ उत्तर है-/चौदह व रप तात की आज्ञा मोर्ष मेटि ने जाई ।५ 


तात्ययं यह कि पिता के' सन्‍्य की रक्षा को ही राम अपना सर्वोपरि कत्तंव्य 
समझते हैं और अनेकानेक कष्ट सहकर भी अन्त तक उसका निर्वाह करत है। 


कबेयी ही वनवास प्रसग का मुख्य कारण है। यह जारते हुए भी राम 
'उसके श्रत्ति किसी प्रकार का दुर्भाव मन में नही आने देते श्र माता कौशल्या के 
साथ साथ ही उसका सादर उल्लख सर्दव करते हैं। उदाहरण के लिए-तीनो 
माताओ के साथ समान व्यवहार करने की सीख उन्होने भरत को दी है ।' 


आ जाता राम--भरत, लक्ष्मण और शन्नुघ्न तीनो राम के अनुज है । 
इनमे से शत्रुघ्न के प्रति राम के स्नेह का स्वतत्न चित्षण नही क्या गया है, भरत 
के साथ-साथ उनका भी नाम कही-कही ले लिया गया है, जैसे-- 


भरत सतहन जियो प्रनाम, रघुवर तिन्ह कठढ लगायों। 
गद्गद्‌ गिरा, सबल अति लोचत, हिय सनेह जल छाप्रौ ॥* 





+ सूरसागर, ९, ३२ २ सूरसागर, ९, रेरे ३ सूरसागर, ९, ३९ 
४ (क) सूरसागर, ९, (९ (ख) सूरसागर, ९, ए२ 
४ सूससागर, ९; ५३ ६ सुस्मागर, ९, शड॑ ७ वही, ९, ५५ 
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.. भरत के प्रत्ति राम के स्वेह का परिचायक टूसरा स्थल है, वनवास की 
बवधि समाप्त होने पर इतका अयोध्या लौठता। सुर के राम इस अवसर 
पर अपने सखाओ से भरत का परिचय जिन शब्दों में देते है, वे अपार स्नेह से 
ओतप्रोत है ।' 'कवितावली' और 'गीतावली' का रचयिता इस सम्बन्ध में मौन है । 
डु पति राम--मीता के प्रति राम के आदर्ग पति-भाव का उद्घादत 
मुल्यत- तीन स्थलो पर होता है। पहला है---वनवास-प्रसग जिसमें सूर के राम व 
के कप्टी, से सीता को बचाने के लिए उनको अथध्या में ही सकते को कहते हैं- 
तुम जानकी जेनकपुर जाहु 
कहा आनि हप सग भरमिही, गड़वर बन दुख मिघु अथाहु । 
हमरा स्थल है-वन्य जीवन । सुछुमारी सीता बन के कष्ड भोगने में सर्वेधा 
अममर्थ है, यह जानते हुए भी सूर के राम ने वन-यात्ना मे उनकी सुख-सुविधा की 
कोई विन्ता की, ऐसा कवि ने कही नही लिखा है । तुलसी के राम इस सम्बन्ध मे 
अधिक उद्दार है । 'कवितावलो' में सीता की आतुरता लखकर उनका नेत्नी से 
अश्रु बहाना! और सीता को श्रमित जानकर पैर के कटे निकालने में विलम्ब 
करंत्रा,' तथा गीतावली' मे उनको जिज्ञासा पर अभी वन कहाँ कहकर नेतो मे 
जल भर लेना आदि उल्लेख राम के आदर्श पति-भाव के पोषक है। 
तीसरा स्थल है-सीता-हरण का, जब सुर के राम उतको कुटी में न पाकर 
बिलख उठते हैं ।' बहुत खोजने पर भी जब सुर के राम को सीता का पता नही 
चलता तब तो वे विक्षिप्त-से होकर लक्ष्मण से अपनी दशा कहते हैं । 
सूर के राम का यह उन्‍्माद इतना वढ़ जाता है कि वे जड-चेतन का भी 
क्षेद भूलकर द्रुम-बेली और पशु-पक्षी से उनका पता पृछने लगते है--- 
फिरत प्रभु प्रछत दम बेली । 
अहो दघु, काह अवलोकी इंहि मग वधू अकेली । 
अहो विहृग, अहो पनग नूप, या कदर के राइ॥ 
अबके मेरी बिपति मिाओ, जानकि देहु बताई । 
चपक पुहुप वरन तन सुन्दर, मनो चित्र अवरेखी ॥* 


१. सू रसागर, ९, १६५८ २. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छद ११ 
३. वही, छद १२ ४. गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद १३ 
५ सूरमागर, ९, ६२ ६- वही, ९, ६३ 


७. वही, ९, ६४ हि 
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सीता की खोज मेअशोकवाटिका पहुँचने पर हनुमान ने राम की विरह- 

दशा का जो वर्णन उनसे किया है, वह भी आदर्श पति भाव का परिचायक है-- 
कल्प समान एक छिन राधव, त्रम हम करि हैं वितवत । 
ताते हों अकुलात, कृपानिधि छूहे पैडी चितवत ॥१ 

'कवितावली' में तो नही, 'गीतावली” मे राम के इसे पक्ष का सामान्य 
सकेत भर है ।* 

ई राम फे व्यक्तित्व के अन्य पक्ष--आलोच्य कवियों ने राम क चरित्र के 
अन्य कई पक्षो पर भी प्रकाश डाला है, यथा-शील, त्याग, शौर्य और आत्म- 
विश्वाम इंतज्ञता, शरणागत वत्सलता, नीतिज्ञता, जन्ममुमिश्प्रेम आदि । स्पष्ट 
है कि राम के व्यक्तित्द के इन अयके गुणों पर प्रकाश डालकर आलोच्य कवियों 


न उन्हे मानवता के उच्चनम निदर्शन के रूप मे प्रतिष्ठित करने का श्लाध्य 
प्रयास किया है । 


शील-- राम के शील का परिचय सुरसागर ने गुर्वर तशिष्ठ और बथो- 
वृद्ध मन्ती सुमक्ष के प्रति विनम्र व्यवहार एवं श्रद्धा-भाव हारा दिया है । चित्त 
फूट मं वे भरत को भमझाते हैं कि उन दोनो को ही अपना शुभचितक समझ 
कर उतको मत्नणा से हो राज्य का सचालन करे तुम प्रजा का कल्याण कर 
सकोगे-- 


गुरु बसिष्ठ और मिलि सुमत सो परजा हेतु विचार ।' 
चित्रकू से भुद्वर वशिष्ठ और मत्लिवर मुमत्न की विदा # समय राम 
स्वय भी उनसे विनय का व्यवहार करते हैं |" वनवास के उपरात राम जब 
अयोध्या शोटत हैं, मब गुरवर वशिप्ठ का परिचय उन्होने जिन शब्ये में अपने 
सखाओ को दिया है, वह भी राम के शील का परिचायक है ।" तुलसीदास ने 
“गीतावली/ मे विश्वामित्न के श्रति राम का ससकोच, समय और सविनय बात 
करना बताकर उनके शील की पुष्टि की है।* विश्वाम्त्रि के प्रति र.म के सेवा- 


भावे की प्रशसा करते करते स्वय कवि भी गदगद होकर कह उठता है- 
७-3 हु कम 


१ सूरसागर, ९, ८७ 

२ (क) गीतावली, अरप्यवाण्ड, पद ११ 
है सूरसागर, ९, भ्रड 

४ वही, ९, १६७ 


(ख) वही, सुन्देरकाण्ड, पद ८ 
४ वही, ९, ५५ 


६ भीत्तावली, वानकाण्ड, यद श्र 
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रूप के अगार, भूप के कुमार, सुकुमार, 

गुर के प्रान आधार सथ सेवकाई है । 

नोच ज्यों टहल कर, राखे रुख अनुसर, 

कौसिक के कोही बस किये दुह भाई हैंतगा' 
त्याग--राम के त्याग कावर्णन तुलसी ने 'कवितावली' के दो छदो में किया 
है। राजसी वस्त्राभूषणों के साथ-साथ अयोध्या का पैतृक राज्य 'बटाऊ' की भाँति 
स्याग देना साधारण वात नही थी ।* कविवर सेनापति ने राम के भानत्रीय गुणों 
की विशेष चर्चा नहीं की है, फिर भी उतके त्याग की प्रशसा करने का लोभ वे 
नहीं सवरण कर पाये हैं।* 


शौय और आत्मविश्वास--विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ते 
पजिस असाधारण शौय का परिचय दिया, उसका वर्णनः आल्ोच्य कवियों ने नहीं 
किया है । हाँ, धनुष-भजन के अवसर पर उसझ्के साकेतिक वर्णन में प्रायः सभी ने 
रुचि ली है। कवि सू र उस दिनाक को “अतिदुसह' ओर 'दीरघ'' बताकर और 
तुलसी ने 'कवितावली' में समस्त कठोर पदार्थों का सार लेकर उसके निर्माण 
किये जाने की वात कहकर" उसका भजन करने वाले राम के असाधारण शोर्ये 
की ही परोक्ष पुष्टि की है। इस अवसर पर उपस्थित राजाओं पर राम-प्रताप के 
आंतक का वर्णन सेतापति ने भी किया है ।* 


“गीतावली/ मे कवि ने राम के आत्मविश्वास का बहुत सुन्दर परिचय दिया 

है। रावण द्वारा सीताहरुण की बात मरणामन्न जटाथु से सुतकर राम उनसे 
निवेदन करते है कि पिता से तुम इस घटता का जिक्र मत करना, कुछ दिवों में 
स्वय रावण संयरिवार वहा आकर अपनी करनी और उसका फल उन्हे सुनाएगा- 
हिट ली टिलयअलब 
« गीतावली, बालकाण्ड, पद ७१ 
« कवितावली, अयोध्यकाण्ड, छद १ और २ 
- क॒वित्तरत्नाकर, चौथी तरग, छद २९ 
'. यह अति दुसह पिनाक, पिता प्रठ राघव वयस किसोर । 

इन पै दीरघ घनुष चढ़े क्यों, सखि ! यह संसय मोर ॥ 

“सुसस्‍्सागर, ९, २३ 
५. कवितावली, बालकाण्ड, छंद १० £ 
६. कवित्तरलाकार, चौथी तरंग, छद १२ ््ि 


न ब् एु0 2० 
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मेरी सुनियो, तात ! संदेसो | 

सौय हरन जनि कहेह पिता सो, छोहे अधिक भेंदसों । 

दाबरे पुन्य-अ्ताप-अवल महेँ अवप दिननि रियु दहिहँ । 

कुल ससेत सुरसभा दसातने समाचार सब कहिहँ ता 

ला के युद्ध मे राम ने जिस शो का परिवय दिया, उसका वर्णन भी 
सभी आालोच्य कवियो ने किया है । । 

विभोषण को अपने पास आया जानकर राम उसको लका का राज्य देने 
की प्रतिज्ञा जिस प्रकार करते है, उससे भी उनका असाधारण आत्मविश्वास ही 
सूचित हाता है--- 

तब हो नगर अजोब्या जँहो । 

एक बान सुनि तिस्वय मे रो, राज्य शिमीपन देहों ॥* 

कतज्ञता--जटायु, हभुमात एवं अन्य सहायकशो के प्रति उत्की सहायता के 
लिए, आतोच्य कजियो के राम अपनी उतज्ञता व्यक्त करत बत्ताये गये है | जदायु 
के प्रति राम की कतज्ञता का उल्लेख “गीतावली' में तिशेत रूप से हुआ है ।* 
हनुमान के प्रति राम की क्ृनज्ञता सूचित करने के लिए तुलसी ने तो 'कवितावली” 
में इतना ही लिखा है कि ये मानो उनके हाथ बिक गये-- 

हाथ हरिनाथ के बद्विकाने रघुताथ जनु, 


सीलसिम्धु तुल्सीस भला मान्यो भति के ॥* 
परत्तु सूर ये उसका अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णन किया है । उनके राम तो 
लक्ष्मण के शक्ति लगने पर हनुमान को 'सकटमित्न,' 'पुनीतमीत' और “हितबधु" 
तक कहते है-- 
कहाँ य्यो माझ्त पुत्न कुमार । 
हू अनाथ रघुनाथ पुकारे, सकट मित्र हमार ॥ 
अहो पुनीत मीत केसरिसुत, तुम हित वन्धु हमारे । 
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शरणागत चरसलता--आलोच्य कवियों ने विभीषण वो राम की शरण में 
आया बताकर इनकी शरणपागत-वत्सलता के वर्णन का अवनर निकाल लिया है । 
राम के इस गुण को 'कवितावली' और 'कवित्तर ताकर' मे विशेष रूप से उमारा 
गया है। जिभीपण को लकाघीग बनाने का ध्यात राम को इतना अधिक है कि 
लब्ष्मण के शक्ति लगने पर भी भाई के जोवन से अधिक राम उमकी ही चिन्ता 
करते हैं ।' मु 
फकर्तिादली' में भी राम को न तो सीता की चिता करते बताया गया 
है और न लक्ष्मण की, चिन्ता वे करते हैं तो शरण में आये हुए एक्मात 
विभीषण की--- 
तीय हरी, रन बत्घु परपो, प॑ भरशे सरनागत सोच हियो है । 
बाह-पगार उदार $पातु, कहाँ रघुवीर सो बीर बियो है ॥' 
सेवापति ने राम को शरणागत वत्सलता का वर्णन दो छट्दो में क्रिया है' 
और, उसे अपने नायक की असाधारण दानवीरता के रूप में देखा है ।' 


मनौतिज्ञता--व्यवहार कुशल व्यवित आवश्यक प्रसंगों और भमस्याओं के 
सम्बाध में अपने सहायको से मंत्रणा करके उनके मनोभावों का परिचय प! लेता 
है और उनकी सम्मति भी जात लेता है। 'गीतावली/ के राम इसी नोतिशता 
का परिचय उस ममय देते हैं जब राक्षस राज रावण का अनुज विभीपण उनकी 
शरण में आता है | उसे जाश्षय डिया जाय या नही, यह जानने के लिए राम 
जाम्बवान, सुप्रीव, नल, नील, अंग्द आदि को बुलाते हैं', जब सबके साथ-साथ 
हनुमान' और लक्ष्मण” भो उसे शरण देना हो उपयुक्त बताते हैं, तभी राम वैसा 
करते हैं। स्पष्ट है कि राम की इस नीतिज्ञता ने उक्त सहायको का मान उनकी 
दृष्टि में बढा दिया होगा। 


जम्मगूत्िप्रेम-- राम के जन्मभूमि प्रेम का वर्णन केवल सूरदास ने दो पदो 
मे किया है । एक पद में राम लका से लौटते समय जन्मभूमि अयोध्या को सुर- 
पुर से भी अधिक श्रेष्ठ बताते 
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राम के व्यक्तित्व के अनेक और गुणा की चर्चा आलोच्य कवियो न की है, 
परतु उनके नाथक वे सम्बन्ध मे उनके दृष्टिकोण का परिचय केवन उक्त गुणो 
से हो मिल जाता हे । रू 


गे भरत--भ्रातृ-स्तेह के कारण प्राप्त राज्य का जो असाधारण त्याग 
अरत ने किया, वही हिन्दू समाज की दृष्टि म॑ उनको स्मरणीय बनाय हए है । 
$कवितावली और 'क्वित्तरताकर' भे भरत के इस भहव वा वैमा उल्लेख नहीं 
है जैशा सूर की रामक्था और तुलसी-गीतावली मे । ननिहाल से तौटते ही भरत 
को अंग्रज की वनयात्ता की सूचना मिलती है और सूर के भरत तत्काल वैक्‍्यी के 
चास पहुच कर उमके 'कुमत्न के लिए उसकी भर्न्सना करत हुए कहत है-- 

में कैकई कुमत्न वियो । 

अपने कर करि काल हंँकारयौ, हठ करि नृष अपराध लियी ।* 

धृग तब जम, जियन धृग तेरो)ज़ही कपट भुख बाता।' 

गीतावली के भरत भी माता कैकेयी के प्रति, सूर के भरत की भाति टी, 
इस अवसर पर कदु वचन कहते सुनायी देते हैं।" इसी प्रभग के दुसर पद में 
“गीताववी' के भरत का स्वर कुछ अधिक सबत हो गया है, सम्भवत राम के 
स्वभाव वी उदारता के स्मरण ने ही उनके स्वर को बदुता दूर कर दी है ।* 


गैशल्या और भरत की भेंट का प्रमग 'सुरसागर में नही है, परनत 
“गीतावली' मे भरत जिन शब्दा मे माता के वुमत्न से अपनी अनभिज्ञता सूचित 
करने है, उनसे इस प्रसग मे उनकी ग्लानि स्पष्ट है-- 
जो प॑ हो मातु मते मह हहो । 
ती जननी । जूग मे या मुब्र की कहाँ कालिमा ध्वेहो ?९ 
भरत अयोध्या के राज्य को लश्रज का ही प्राप्य समझते हैं । इसी कारण 
चे बहुत स्पष्टता से कहते हैं-- 


(क) हम सेवक, वे त्विमुवन पति, कत स्त्रान सिह बलि खात ।* 


बबजीी तक 
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प्रथम परिचय चनवास-प्रसग मे मिलता है, जब उनके मुख से अयोध्या मे ही रहने 
की बात सुप्तते ही' वे नेज्ञो मे जल भरकर उनके चरणो से लिपट जाते हैं।* 

आ. आज्ञाकारिता--लक्ष्मण यो तो सभी अवसरो पर अग्नरज की सभी 
आज्ञाएं शिरोधाय करते बताये गये हैं, पर-तु 'गीतावली' मे सीता का निर्वासन 
ऐसा प्रसग है जय-उनकी जआाज्ञाकारिता विशेष रूप से सामने आती है। राम की 
इस अवसर पर निष्दुर भाज्ञा है गर्भवती सीता को वाल्मीकि के आश्रम मे छोड़ 
आने की जिसे लक्ष्मण केवल “जो आज्ञा' कहकर ही शिरोधाय करते हैं।' विधि 
बरी वामता देखकर लक्ष्मण ग्लानि से गल रहे है,” भावज के दीन वचन सुन कर 
उनके नेत्रो से अथु बहने लगते है." ग्हुत विकल होने पर भी वे आज्ञापालन से 
पीछे नही हंटते और यही सोचते है कि पिता को कठोर वचन कहने का ही कुफल 
आज इस दारुण दुख के रूप में मुझे सहन करना पड रहा है ९ इसमे कोई 
सम्देह नहीं कि लक्ष्मण को आज जिस कर्म के सम्पादन का दायित्व सौपा गया है, 
वह घोर कष्टदायी है, परन्तु अग्रज के प्रति आज्ञाकारिता का ऐसा आदर्श भाव 
उनमे है कि वे उनका प्रत्येक आदेश “अविचारणीय” रूप से करणीय मानते हैं, 
चाहे उसने सम्पादन में उनकी कितना भी मानसिक क्लेश क्‍यों न सहना पडे | 
“ीतावली' के कवि ने इस अवसर पर लक्ष्मण की घोर मानसिक पीडा का मामिक 
अकन किया है ।* 

इ. आत्मविश्वासपूर्ण शोयं--लथध्मण के आत्मत्रिश्वास का प्रथम परिचय 
धनुफ्भग के अवसर पर मिलता है। किसी प्रतिष्ठित वीर द्वारा घनुप का भंग न 
होता देखकर जब राजा जनक निराश होकर वीरो को लाछित करने वाले वचन 
कहते है, तब लक्ष्मण आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में अपने शौर्य का बखान करते हुए 
उत्तर देते है--- 

भूपति, लिदेह कही नीकिये जो भई है।' 
बड़े ही समाज आजु राजन की लाज-पति 
हॉँफि औक एक ही पिनाक छीनि लई है।* 
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श्रीराम द्वारा घनुप त्तीड दिये जाने पर जय कुटिल राज्यगंण विवाट का 
विरोध दरने को प्रस्तुत हो गये और उनका वह भाव देखकर जनकपुर वास्ी 
भयभीत से दिखायी देने लगे तव भी लक्ष्मण द्वारा निर्मीक स्व॒र में कहे गये वचनो 
से उनके आत्मपिश्वास का परिचय मिलता है) 
लफ्ा के युद्ध में विश्वविजयो रक्षसराज की संना के चुने हुए वी रो-मेधनाद 
और वुम्भकर्ण को मारने की प्रतिज्ञा सूर के लक्ष्मण करते दिखायी देत हैं--- 
(क) रघुपति जौ न इन्द्रजित मारों । 
तौ न होठ चरननि कौ चरा, जौ न प्रतिज्ञा पारी ।' 
(ख) लपन कह्मों क्रवार सम्हारों । 
कुमकन अर इन्द्रजीत कीं, टूक-टूक करि डारी ।* 
'ग्रीतावली' में तो नही, “॥वित्तव्ली' झे एक छद में लका केथुद्ध में लक्ष्मग 
के शौर्य का वणन तुलसी मे भी किया है-- 
सूर समोइल साजि सुव्राजि सुसेत धरे बगमेन चरे हैं । 
भारी भुजा भरी, भारी मरीर, वली विजयी सब भौति भव हैं ।' 
«.. इ हमुमान-हतुमान ये चरिक्ष वी दो वियेषताओ--आजारारित। और 
असाध।रण वीरता का वर्णन प्राय सभी आलोच्य कवियो ने मुक्त कण्ठ से किया है । 
अ, आम(कारिता--ह॒नुमान अपने को श्रीराम का सेवक समझते हैं और 
'सेवक' का आदर्श स्वामी का आज्ञाकारी होना ही मानत है--- 
सेवक को सेवापन एतो, आज्ञाकारी होड़ ।* 
हलुमान इस सेवक घ॒र्मे के निर्वाह में तभी तल्थर हो पाते हैं जब उन्हें अपने 
स्वाभी की आज्ञा मिल जाती है। सुर ने नये यहाँ लक कह दिया है कि राम की 
कषज्ञा ही जैस हनुमान वो असाधारण काय करने की शक्ति प्रदान कर देती है-- 
हनुमत वल्न प्रगट भयो, आजा जय पाई ।* 
द्ात्पयें यह कि कार्य सम्भव है या अध्म्भव, हनुमान के सामने इसका प्रश्न 
नहीं उठता, बस जिस कॉर्प्र के लिए स्वामी की आजा मित्र गयी, समसिए 
कि पूर्ण हा गया, परन्तु जिम बात के लिए आज्ञा नही मिलती है उमका सतरादन 
करने मे उह अन्त तक संकोच बना रहता है। कहता चाहिए कि उसके सम्पादन 
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का उतको साहस ही मद्ी होता । अगोक-ाडिका में उन्होंने सीता से कहा भी है 
कि रावण को मारकर आपको मैं राम के पास इसी कारण नही से जा रहा हू 
कि राम ने मुझे वैसा करने की आज्ञा नहीं दी है-- 
क. रावन मारि तुम्हें ने जातो, रामाज्ञा नहि पायौ। 
_ घ. अर्वाहू लिवाइ जाएं सब रिपु हति, 
डरपत हों आज्ञा अपमानाह ,। 

लका जलाकर हनुमान ने अयन स्वामी की शरक्तिका आतक ही राक्षरो पर 
वडाया है, किर भी उन्हें चिता लगी रहती है कि बिना स्वामी की आज्ञा पापे 
चैसा करके मैंने अपराध ही क्रिया है--- 

सोधि जिय पवन पूत पछिताई । 
विन आज्ञा मैं भवन पजारे, अयजस करिहे लोइ ।* 

सेतु-बन्धन के पूर्व राम एक बार हनुग्गन की ओर मात्न देखते ही हैं, वस 
उनकी दृष्टि के मूक आदेश से ही सूर के हतुमान को जैसे अपार बल मिल जाता 
है और वे पढ़ें आत्मविश्वास के साथ अनेक असाधारग कार्यों के सतरादन को 
प्रस्तुत दो जाते हैं ।' 

लक्ष्मण के यक्ति लगने यर राम स्पष्ट शठ्दों में कटते हैं कि हनुमान के 
अतिरिक्त कोई अन्य सजीवरती लाने में समर्य नही है ।* 

तूलसी की 'वीताववी' मे भी हनुमान अपने स्व्रामी को बन्यु के वियोग मे .॥ 
मु.खी देखकर इसी प्रकार की उक्तियाँ कहते है।* 

उक्त कथन से स्पष्ट है कि सुर के हयुमाव राम के परम आज्ञाकारी 
सेबक के रूप में थिंत्रित है। यो तो तुलसी, सेवायति आदि आलोच्य कवियों के 
हनुमाव भी राम के आदेशों का तत् रतावृवंक पालन करन को सर्देव कटिवद्ध 





- सूरसागर, ९, ८८ 
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', नाहित और क्ियो कोउ सम रथ, जाहि पठावों दूत । 
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मुक्तक-रामहात्यों मे चरित्रे चित्रग [७५ 


रहते है, परन्तु इत कवियों ने इतकी आज्ञाकारिता-भावना वा उस रूप में चित्रण 
नही दिया है जिस रूप मे सूर ने किया है जिनको हतुमात स्वय स्वीकार करते 
है कि आपकी आज्ञा ही मेश एकमात्र यल है जिसे पाते ही मैं सब कुछ तुरतत 
कर डालना चाहता हू, कोई बात आगे के लिए नही टालता चाढ़ता, परन्तु जब 
त्तव' मुझे आपकी आज्ञा नहीं प्राप्त होती, ठव तक जैसे मेरी रुभठता पर ऐसा 
अवुश लग जाता है कि मैं बुछ कर ही नहीं पावा-- 

बिना कहे अबुस मेरे सिर, ताते करत न आती । 

बांत उठाय धंरी नहिं र खो ओर दिननि कौ लागी ॥* 


सेवक की आज्ञावारिता की शोभा उसकी विनयशीलुता में मानी जाती है। 
इस प्रकार विनयशीलता वा आज्ञावरारिता की पूरत भावना वहा जा सकता है । 
सूर के हनुभात मे यह पूरक गुण भी विद्यम्रान है। वे अनेक असाधारण वार्यो 
का सपादत करके भी उसत्र श्रेय स्वामी के प्रताप को ही सर्व देत है, अपनी 
शक्ति का गर्व कभी नही बरुते | सीठा ज्व ह॒तुमान से प्रूछती है कि दुस्तर सागर 
पार करके असख्य राक्षसों द्वारा सुरक्षिता लकापुरी मे प्रणण तुम फैसे कर से, 
तब इनका संवितय उत्तर है-+ 
राम प्रताप सत्य सीता को, यहै नाव कनधार। 
तिह्टि अधार छित में अवलध्यो, आवत भई न वार ॥* 
लक! में हृदुमान के लौटने पे जब राम उनसे पूछते है कि श्लैलोवय विजेता 
रावण की लक्प जलाकर सुरक्षित धुम कैसे लोट सके, तव भी इनका बिनम्रतासूचकत 
उत्तर है--- 
तुम्रे कोध साप सीता के, दूरि जरत हम देखे। 
हो जगदीस, कहा कहां ठुम सौ, तुम वल तेज मुरारी ॥* 
संजीवनी लाकर जब हनुभाव लक्ष्मण को जिलाने में सहायक वन है और 
राम उनकी प्रशसा करते है, तब भी हनुमान ससकोच कहने हैं-- 
जु कुछकरी सु प्रताप तम्हारे, हो को करिवे लायक ए 
असाधारण वीरता--सू रदास न हनुमात की वीरोक्तियाँ तो बहुत विस्तार से 
दी ही है, उनदे असाधारण)आत्मविश्वास का भी सुन्दर चित्रण किया है। वे राग्प 
को रुभा से बडे निर्भीकेता से उसको फ़टकारते हुए कहते है-- 


(व पा 
१- सूररामचरितावली, पद स०_११५ २. सूरसायर, ९, ६९ 
३ वही, ९, ७७ है - ४ पभ्ररामचरितावली, पद स० १७७ 
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जेलेतुव सूरसुभट, कीट सम न लेखो। 
तोकौ दसकूघ अघ, प्राननि विन लेखों ॥ 
नख सिख ज्यौं मीन जाल, जड्यो अग अगा । 
अजहु नाहि सके घरत, वानर मति भगा | 
जोइ सोइ मु बहि कहत, मरन निज न जाते । 
जैसे नर, मनियात भरे बुध बखाने॥' 
आगे चलकर अपने स्वामी राम से अथनी प्रशंसा सुनकर वे सविनय परन्तु 
आत्मविश्वासपूर्ण स्वर में कहते है-- 
हों सेवक हरि ऐसी तुम्हरी, निज मुखकर का गाऊंँ। 
सुर और असुर सर्व जुरि आवे, रन नहिं पीठ दिखाओं ॥* 
सुरदास ने अपनी रामकथा मे हनुमात की वीरता का वैसा चित्रण नही 
किया है, जैंशा तुलसी की कवितावली मे है। इस काव्य के लकाकाण्ड के अठ- 
दस छेटो में हतुमात के युद्धवीर रूप का बहुत सुन्दर चित्रण किया गया है।' 
“गीतावली/ में भी, सुर की रामकथा की भातति ही हनुमान के युद्धन्वीर रूप का 
तो चिज्नण नही किया है, हा राक्षसराज की सन्ना में अवश्य निर्भीकृतागुर्वक कह- 
लाया हे--+ 
जो हो प्रभु आउ्सु ल॑ चलतो। 
तौ यहि रिस तोहि महित दसानतन ! जातु घात-दल दलतो । 
रावन सो रसराज सुमट-रस सहित लक-बल खलतो ॥ 
करि पुट्पाक नाक-नायकहित घने घते घर घलतों। 
बड़े समाज लाज-भाजन भयरो, बडो काज विनु छलतो ॥* 
कविवर सेनापति ने रामपक्ष के पुरुगों मे सम्भवत सबसे अधिक वर्णन 
हनुमान का ही किथा है जिसके सम्बन्ध में 'रत्त॥कर' मे सात छद लिखें गये हैं। 
पहले तीन छदो में उनके सागर पार जाने के वेग का वर्णन है ।" हनुमान लका 
पहुँचते है-सीता की खोज में, परन्तु सेनापति उन दोनों के सवाद में रुचिन 
लेकर आगे के दो छद्रो में लका-दहन का वर्णन करते है ।" इसके उपरात 
सेनापति ने हनुम।न के युद्धनवीर रूप का और वर्णन एक छद में वहुत प्रभाव- 
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चूर्ण किया है ।' हनुमान को आलोच्य कवियो ने राम के सवको में शिरीमणिमाना 

है और इसी कारण अण्ने स्वामी के श्रीमुख से उनकी प्रशसा म कहलवाया है-- 

जिह्ना रोम रोम प्रति नाही, पौरुष गनी तुम्हारे। 
जहा जहा जिंहि काल सभारे, तह तह द्वास निवारे । 
सूर सहाइ कियौ बनवसिके, वन बिवदा ठुख ढारे 77 

क्ष अगद--बानरो के ग्रुवराज अगद के चरित्न की जिन विशेषताओं 
चाप उल्लेख आलोच्य काव्यो मे हुआ है, वे हैँ--स्वामिर्भाक्त और आत्मविश्वास 
पूर्ण निर्भीकता । 

(अ) स्वामिमक्ति--अगद का पिता ड्ालि राम द्वारा मारा गया था, इस 
लिए इस पक्ष वे! वीरो म यदि किसी की स्वामिर्भाक्ति मे किसी प्रकार सदेढ़ किया 
जा सकता था तो वह था केवव अगद | केशवदास की रामनद्विका म अगद का 
राम के प्रति कहा गया एक क्यन है भी, जिसमे उमन युद्ध के लिए चुनोती 
दी है । परन्तु आलीच्य कवियों वा अगद, राम के प्रति पूर्ण स्वामिम्मक्ति का 
परिचय आयन्त देता है। लका की सभा म अगद क पहुँचने पर जब रावण राम 
का उपहास करता है, तब स्वामी की निन्‍द्रां की खीज उसन तीख स्वर म प्रकट 
की है ॥ अगद के ही मुख से राम द्वारा बालि का बघ किये जान की बात सुन- 
कर, उसी सूत्र को पकडकर रावण राजनीति की चाल चलता है और उसके 
छ्वृंदय में पितृषाती राम के प्रति विद्रोह जगाने का कहता है ।* 

घ बस्तुत रावण के वे शब्द इतने प्रभावशाली है कि अगल यदि क्षण भर को 
विचलित हो गया हो तो आश्यय की बात नही होगी। रावण तभी एक 
और चुभता हुआ तथ्य सामने रखकर अगद कोसुग्रीद क प्रति भी विद्राही बतान 
को कहता है-- 

होहि ऐसौ बली, काहै नहिं मुख्यवल, बादि से याप कौ बैर लीनी । 
तात क प्रात तव मात पत्नी करो, सत्तु की सरत जाय मूँड दीनौ ॥६ 


परन्तु सूर का स्थामिभक्त अग॒द रावण की चाल समझ जेता है और दृढ़ता- 
पूर्वक उत्तर देता है ।* 
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है; हा के हु 


अगद के उत्तर का अर्थ रावण यह लगाता है कि अपने को साधनहीन समझ 
कर ही बानरों का यह युवराज सुश्रीव और राम से विद्रोह करने का साहस 
नही जुटा पा रहा है, अतएवं वह नयी युक्‍िति से काम लेता है और लका के आये 
राज्य का प्रलोभन देकर कहता है कि यदि तू उनका विद्रोही वन जाय तो मैं 
सर्सैन्य तेरी सब तरह से सहायता करने को प्रस्तुत हू ।' अग॒द की स्वामिभक्ति 
मरे यदि जरा भी शिथिलता होती तो उक्त प्रलो मम उसे अवश्य डिया देता, परन्तु 
रफ के प्रति उसका सेवक भाग सथ्चा है, इसी कारण वह दृढ़ स्वर में उत्तर 
देता है-- 


श्री रघुनाथ चरन ब्रत उर धरि, क्यो नहिं लागत पाइ ? 
सबके ईल परम करुनामय, सवही कौ सुखदाई ।* 


आश्चर्य है कि 'कवितावली', 'गीतावली' तथा 'कवित्तरत्वाकर' आदि में 
अगद की स्वामिभक्ति की परीक्षा के उक्त प्रसगो की चर्चा भी नहीं की गयी है । 

(आः) आत्मविश्वासपूण मिर्भोकेता--राम का दूत वनकर अगद का लका 
की राजसभा में पहुंचना ही एकमात्र ऐसा प्रसंग है जिससे इसकी आत्मविश्वास- 
पूर्ण तिर्भीकता का ज्वतत परिचय मिलता है । इस प्रसग का वर्णन प्राय सभी 
आलोच्य कवियों ने समान झूचि से किया है । सूरदास का अग॒द तो रावण के व्यक्ति- 
त्व या उसहे सेल्यवल से लेशमात्त आतकित नही होता और विवाद बढ़ते ही 
उसको मार डालने को खिलवाड समझता है।' लका की राजसभ। के प्रसंग में 
अगद के प्रत्येक चाक्य से उसको निर्भीकता की पुष्टि होती है। उसके आत्म- 
विश्वास का परिधायक वह स्थल है जब वहाँ उपस्थित समस्त राक्षस वीरो को 
चुनौती देता हुआ वह सक्रोध कहता है कि यदि कोई भी मेरे इस चरण को जरा 
भी डिगा दे तो राम, सीता के लिए युद्ध किये बिना ही वापस चले जायेंगे ।* 
लंका के सभी प्रतिष्ठित वीर अग॒द का पैर डिगाने का लाख-लाख प्रयत्न करते 
हैं, परन्तु किसी को सफलता नही मिलती । तव रावण स्वय ऐसा करने को उठता 
है। यह देखकर अग॒द ऐसी बात कहता है जिससे सारी समा के सामने रावण 
सित्तिया फर रह जाता है । अग॒द का कथन है कि मेरे चरण पकडने से तेरा 
उद्धार नही होगा, अपना उद्धार चाहता है तो जाकर राम के चरण पकड़-- 
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कह्यौ अगद, कहा मम चरन कौ गहत, 

चरन रघुवीर गहि क्यों न जाई ।* 
कवितावली का अगद भी रावग से बडे आत्मविश्वास के साथ कहता है 
कि चित्नकूट पर्वत पर बसी लक! को समुद्र में डूबो देवा, केवल हाथ के थपडो से 
उसको तोद्ट फोड दालना, तरे मारे समासदों को मोौजकर उत“ रक्त में नहाना 
आदि बातें मेरे लिए बहुत सुगम है परन्तु स्वामी की आज्ञा नहोन से नेसा करनसे 
अपन को रोक रहा हूँ। अब यदि मैं बालि का पुत्र होऊँगा तो युद्ध में तर दसो 
'मुखी वे सारे दाव ताडूगा ।' कवितावली क अथल दो छटद्रो म॑ रावण की सभा 
मे अगद द्वारा पाव रोपे जाते और ऊफ़िसी राक्षस वीर द्वारा उसे डियान मे सफ्ल 
व ही पाने का बणन है जिसकी शैली से अग॒द के आमविश्वास हैं यात से कवि 

का स्वर भी सुनायी दता है।' 

भीतावली मे अगद क। दूतत्व लक्ाकाण्ड के तीन पदो* में वर्णित हैं, जितम 
रावण को समयान के लिए कहे हुए कुछ सतर्क कथन मात्र हैं । 

“कवित्तरत्नाकर में जगद के दूतत्व वा प्रसग उठाया तो गया है, परधु 
कवि तत्सम्बधी छदो म अगद के आत्मविश्वास के चित्नण में उतना रस नहीं 
लता जितना उसकी प्रशसा में । एक छद में अगरट द्वारा सभा मेपैर रोपे जात 
ही सातोी पातालों का पापड सा फूट जाना उसने बताया है ।--यही वात तीसरे 
छद फे सम्बंध में भी कही जा सकती है, क्योकि उसमे भी अगद ये पाँव रापने 
पर भीषण परिणाम के भाव ठणित है ।६ 

परन्तु उक्त दोनों के बीच के छद में अवेश्य सेनापति ने अगद के मुख से 
आत्मविश्वासपूर्ण स्तर मे प्रभावशाली रीति से गर्वोक्ति कराई है ।* 

रावण-पक्ष के पान--रावण, कु भक्रण मेघनाद और विभीषण इस वर्ग के 
चार प्रमुख पात्ो की चर्ना आलोच्य काव्यो में हुई है, परन्तु कवियों का ध्यात 
मुख्य रूप से केवल रावण पर ही केन्द्रित रहा है और उसके चरिद्व के चिन्नण मे 
ही उन्हांने सर्वाधिक रुचि दिखाई है | यह ठीक है कि राम के भक्त होने के कारण 
अआलोच्य कविया ने रावण के दोपो का उद्घाटन ती विस्तार से किया है गृणों 


१ सूरत्ागर, ९, १३५ २ कवितावली, लकाक्ाण्ड, छद १४ 
३ कवितावली, लक्षाकाण्ड, छद १५, १६ ४ गीवावली, लकावाण्ड, पद २ ३ ४ 
४ अवित्तरत्नाकर, चोथी तरग, छद ५३ ६ उही, छद ५५ 

७ क्वित्वसस्‍त्ताकर, चौथी तरग, छद ५४ ५ 


८० ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाब्य 
हे ॥- ६ 


की उतैक्षा ही की है, फिर भी प्रधगवश कुछ ऐसे उल्लेख उन्होंने कर दिये हैं 
जिससे रावण के चरित्न का उज्ज्वल पक्ष भी पाठक के सामने आ जाता है। 

क्‌, रावण के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष--उुलसीदास, सेतापति आदि कवियों 
ने अपने परमोराध्य राग की भक्ति के आवेश मे एक तो रावण के व्यवितत्व को 
आलौोध्य काव्यों मे उभारने को ओर ध्यात नटी दिया हैं और यदि उसके सम्बंध 
में कुछ लिया भी है तो उस ही मदाधता, गरवोन्मित्तता आदि का ही अधिक वर्णन 
किया है। इसके विपरीत कवि सूरदास रावण के चरित्र थे उज्ज्वल पक्ष के 
चित्रण की भी उत्रेक्षा मही करते । उन्होंने अपनी राम का मे रावण की अलौ- 
किक शक्ति, क्षत्रियोचित आत्माभिभाद, असाधारण भक्ति और असाधारण 
आध्यास्मिय ज्ञान का भी परिचस देकर रावण के व्यक्तित्व को पूण्णता प्रदान की 


क्ष अलौकिक शक्ति-- रावण को वीरता को असाधारण नहीं, अलौकिक 
कहना चाहिए, बयोकि पृथ्वी के राजाओ को ही नही, उसऩे देववर्ग को भी परा- 
जित कर लिया है। इस तथ्य का उद्धाटन करते हुए उसने कहा है-- 
(क) पाक पावक् करे, वार सुरगुरू कहे, वेद ब्रह्मा पढे पोरि टेरे। 
जच्छ, मृतृ, वासुफीनाग, मुनि गधरव, सकत बसु, जीति में किये चेरे ॥ 


कोटि तैतीस मम्र सेव निसिदिन करते, "7 7-7 ४४४ ४7४४०॥ 
(ख) सुर असुर नाग बली जेते है जगत मे, इद्र, ब्रह्मा सत्र हि ये नवाए। 
छत्न की छाह इच्रादि थरथर करूँ," 77 "णा हटाएं 


हस्तुव' यादण की उक्त असाधारणता का 2णंन्‌ करके सूरदास मे राम का 
ही भाहात्म्पष बढाया है, क्योकि जिसने सारे देववर्ग को अयने अधीन कर रखा हो, 
उस्ते मारने वाला उससे अधिक ही वली समझा जायगा । 

आ, क्षत्रियोचित आत्मामिमान--सूर का रावण जन्म से ब्राह्मण भले ही 
रहा ही, परन्तु अस्त-शस्त्न द्वारा राज्य की प्राप्ति करने के उपरात तो उसकी 
जीवन-चर्या क्षत्रियोचित ही हो जाती है । भतएवं रावण अपने क्षत्तियोचित 
आत्माभिमान का आद्यत निर्वाह करता है । अपनी भग्िनी शुपंणखा के अपमान 
का बदला लेने के लिए तो उसने सीता का हरण किया था । इसलिए जब राम 
समैन्‍्य लका पर आक्रमण करते हैं, दब रावण यदि प्राणों या राज्य के लोभ से 
खतकी शरण आ जाता तो उसका क्षत्रियत्व ही उसे घिक्‍्क़ारने लगता । यही बात 
सूर के रावण दे अग॒द से बहुत स्पष्ट शब्दों में कही भी है-- 
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सकट परे जो सरन पुकारों, तौ छत्वी भकहाऊ। 
जमहि ते तोमस भाराध्यौ, बसे हति उपजाऊ॥" 


नात्पर्ये यह कि रावण का क्षत्रियोचित अभिमान ही उसतो राम के सामने 

झूकने से अन्त तक रॉकक्‍ता रहता है क्योति चुक' जाना पर उसोे प्राणों और 
“राज्य की रक्षा भत्रे ही हो जाती, क्षत्रियत्व वा विनाश निश्चित ही था । 

इ असाधारण मक्ति--रावण शिव जी का ऐसा परम भक्त बतलाया गया 
है जिसने पूजा १रवे फूलो के स्थान पर अपन सिर हाथ से कट वाट कर उन पर 
चढाये हैं। यह तथ्य इतना विख्यात है कि स्त्रय राम भी उस स्वीकार करत हैं-- 

सिव पूजा जिटि भाँति बरी है सोइ पदति परतच्छ दिखेंही । 
दँत्य प्रटारि पाप फ्ल प्रेरित, सिर माला सितर सौस चहेंहों ॥* 

उधर पिव जी भी रावण की भक्ति से पूर्गतथा सतुष्ट बातय गये है कि 
राम द्वारा उसके मारे जाने पर उसता सिर स्वयं उठा 7 जाते हैं--. 

सिर सेमारि ले गयौ उमापति, रह्ययौ रुधिर कौ भारो । 

गीतावली में हनुमान /भौर अगद भी रावण की भक्ति और उसने तप कौ 
प्रशसा व रते दिखाये गये हैं। हनुमान का वथन है--- 

तपब६ल, भुजबल, के सनह वल, सिव-पिरचि नीकी विधि तौपे | 

इसी प्रकार गीतावली' के लकाकाण्ड म राम का दूत अगर भी राक्षसराज 
को प्रशस्ता व रता हुआ बहता है-- 

ता महें सित्न-सेवा, विरचि बर, 
भुजवल बिपुल जगत जस पायी ।५ 

भक्ति की अनन्‍्यता तव समझी जाती है जब भक्त अपने आराध्य वे अति- 
रिक्त किसी भी अन्य देवी-देवता की शरण जाना सो दूर, उसका स्मरण तक ने 
करे। सूर का रावण इसी अनन्य भक्ति का परिचय दवा हुआ आगद से कहता है-- 

अब तो सूर यहै बनि आई, हर की निज पद पाऊँ। 
ये दस सीस ईस निरसाव्रव, वंसे चरन छुवाऊं॥' 


ई आसाधारण आध्यात्मिक ज्ञान जमूर का रावण शिव का परम भक्त 


ओर ब्रह्मा का अपनी तपश्यचर्या से सतुप्ट करन वाला होकर, राम वा पर- 
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ब्रह्मत्व न समझता हो, ऐसी वात भी नहीं है। वस्तुतः अपने आध्यात्मिक ज्ञान 
के गल पर जातता है कि राम परप्रह्म हैं और सीता जगज्जननी हैं, फिर भी 
अपनी राक्षसी प्रकृति के कारण शवु-भाव की भक्ति ही कर सकता है, दास-भाव 
की नही । इसकी पुष्टि सीता को पतित्रत से डिगाने में असफ़ल होकर लौटने 
वाली निशचरी दूनी से कह हुए सूर के रावण के निम्नलिखित कथन से होती है- 
जो सीता सत ते बिचले, ती श्रीपति काहि सभार । 
मोसे मुग्ध यहापापी को, कौन क्रोध करि तारे ॥ 
ये जननी में प्रभु रघुनदन, दों सेवक प्रतिहार । 
सोता राम मूर सगम विनु, कौन उतारे पार ?' 
रावण के उक्त कथन से स्पष्ट है क्रि वह राम को परम प्रभु और सीता 
को जगत्‌जनमी मानता है और अपने को उत्का सेवक भी समझता है, परल्नु 
अपना उद्घार उसे उनका विरोध करने मे ही दिखायी देता है, सेवक बनकर 
उनकी भक्ति करने मे नहीं । मंदोदरी से भी उसने कहा है कि स्लीता को लौटा 
देने का सीधा-सादा अयथे होगा अपने हाथ से अपना बैकुण्ठ खो देवा-- 
सुनि प्रिय तोहि कथा सुनाऊं 
यह परमोद बसत जिय मैं गति, कत वेकुण्ठ नसाऊंँ ॥* 
इसी प्रसंग के एक अन्य पद मे दावण ने सीता को विपय-वासना सागर 
से पार उतारने वाला 'बोहित' और राम को उसको 'केवट' भी बताया है-- 
यह यीता निरभे को बोहित, सिंधु सुरूप विष को पानी । 
मोहि गवन सुरपुर को कौबे, अपने को मैं हरि आनी। 
सूरदास स्वामी केवट बिन, क्यों उतरँ रावन अभिमानी ॥९ 
ख. रावण के चरित्र के दोष--'दुराग्रह' और 'मतिअधता' रावण के चरित्र 
के दो ऐसे दोष हैं जिनका बार-बार उल्लेख आलोच्य कवियो ने किया है । 
अ. दुराग्रह--रावण इतना बड़ा दुराग्रही है कि अपने ह॒ठ के आगे किसी की 
बात नही सुनता । राम के दृत-हनुमानों और अग॒द" की बात यदि रावण नहीं 
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मातता तो उसे अधिक दोष नही दिया जा स्कत्रा, क्योकि ये शत्रु पक्ष के हैं 
जो अपने स्वाम्री की ही विजय चाहते हैं। परन्तु रावण जब अपने ही शुभ- 
चितक, आत्मीयजनों की सीख मानन को तंथार नही होता, तव उसका कारण 
दुराग्रह ही कहा जायगा । रावण हितिपियों मे निशचरी, विभीषण और मदोदरी 
प्रमुख हैं जो उसे बर त्यप्गने की सलाह देते हैं । सर्वप्रथम वही दूती निशचरी 
उसे समश्गती है जिसे उसने सीता को पातिग्रत से डिगाने के लिए निशक्त किया 
था । यह दूती लौट कर रावण को समझाती है-- 
उनकी क्रोध भस्म हल जहाँ, करो न सीता चाउ ।' 

रावण का अउुज विभीषण वहत स्पष्ट शब्दो म॑ राम के परक्रह्मत्व का 
वखान करके कहता है कि उनसे सधि कर लेने मे ही तुम्हारा कपयाण है ।* 

मदोदरी रावण की पत्नी है जिसका सारा सुख सौभाग्य रात्रण के जीवन 
से बधा है । अतएव जब जब राम पक्ष के किसी वीर 2रा कोई ऐसा कार्य किया 
जाता है जो राक्षसों के आत्मवल को गरिरान या घटाने वाला है, तब तव सर की- 
मदोदरी पति को राम से सधि करने को प्रेरित करती है । हतमान द्वारा लंका 
दहन किये जान क बाद वह पति से कहती है-- 

बहुत मदोदरी सुनहु दसक्घ पिय, 
बडौ अपमान करि ययो हेसे । 
अजहु मन समुझि वे सूढ़ | मिलि राम सौं, 
सूर मतिमद कह्यो मान मेरो ॥' 

सूर भौर तुलसी ने मदोदरी ढारा रावण का प्रतोधन अनेक बार कराया 
है, किन्तु रातण इतन्प दुराग्रही है कि अपने किसी शुभवितक या आमीयजन ६8४ 
परामश मानकर राम से सधि करने का किसी तरह प्रस्तुत नहीं होता । 

भा भतिअपता-- मतिअध् से ताल ऐसे व्यक्ति से है जो प्रयक्ा घटना 
का देखकर भी उससे कुछ सीखन समझने का तैयार त हो। आलोच्य कांव्यो 
में रावण की इसी मतिश्धता को उसफ विनाश का सर्वोपरि कारण बताया 
गया है। इवीस थार पृथ्वी को द्वाद्षिया से विहोत करने और सहस्रार्जन का 
वध करन वाव परशुराम वा राम से पराजित होता, भहाप्रतापी वानर राज बालि 
का राम के एक ही बाण से मारा जप्ना ऐसे प्रसग हें जो रघुबीर कौ असा- 





६ भूरसागर, ९, ७८ २ गीतावली, सुन्दरक्ाण्ड, पद २४ 
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धारण वीरता के परिचायक हैं। इन घटनाओ से रावण की आँखें खुल जानी 
चाहिए थी, विशेष रूप से इस कारण और भो, क्योकि स्वयं रावण, बालि और 
सहसाजुन द्वारा पराजित हो चुका था । राम द्वारा सागर पर सेतु ब्रांघ दिया 
जाना, हनुमान का आकर लंका दहन कर जाता, सभा में रोपे गये अगद के पैर 
का किसी भी वीर द्वारा हटा न सकना आदि वातें भी प्रत्यदा रूप से राम-पक्ष 
की अस.घारण शक्ति का परिचय देने वाली थी मिनसे रावण को विरोधिती 
शक्ति की प्रवलता समझनी चाहिए थी। तलश्यात्‌ घर के भेदी विभीषण के राम 
से जा मिलने पर तो रावण का जैसे दाहिना हाथ ही कट जाता है। इन सारी 
बातो को रावण स्वय देखता है, फिर भी अपनी मतिअंधता के कारण ही वह 
किसी भी घटना से सीख लेने को प्रस्तुत नही होता ॥ हार कर सूर की मदों- 
दरी मैंसे करम ठोक कर कहती है--- 


भाल झी रेखा, अल्प मृत्यु तुब आइ तुलानी 


तुम्हे कहा दोष दीजे, काल अवधिनआई।* 


मन्दोदरी--शु पक्ष के नारी पात़ो में मदोद री, त्विजटा, शूर्प एखा, ताइका 
आदि की गणना की जा सकती है । इनमें मन्दोदरी का चरित्न अत्यन्त उज्ज्वल 
और उच्च कोटि का है। आलोच्य रघनाओ में मन्दोइरी को रावण की आदरण्ण 
पत्नी के रूप में चित्रित किया गया है। सीताहरण के पश्चात्‌ वह राम की 
प्रशसा और रावण की भत्संना केवल इसलिए करती है कि रावण को सद्‌ भार्ग 
प्र ला सके । सूरसागर मे राम के सागर पार आने के पूर्व से अन्तिम युद्ध तक 
मन्दोदरी रावण का प्रवोधन करती हुई दिखायी देती है । वह दुरदर्शिता तारी 
है, इसलिए कई प्रकार से राम के वैभव और अलौकिक रूप का आभास देती है । 
बह रावण को समझाती हुयी कहती है कि सीता को लौटा देने में ही सवका 
कल्याण है, शकर जी का बल भी उसकी रक्षा न कर सकेगा ।' मन्दोदरी उदात्त 
आवनाओं से ओतप्रोत है | वह परस्तरी का अपहरण घोर अपराध मानती है और 
रावण की करनी के लिए उसको वत्यप्रिक फ़टकाती है ।* मन्दोदरी नौतिनिपुणा 
भी है । वह अपने चिर नवयौवन रूप का उल्लेख करते हुए सीता की तुलना में 
अपनी विशिध्यत्ा का बोध रावण को कराती है-- 
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ठौहि कबन भत्ति रावन | भाई । 
जाकी नारि सदा नग्जोबन, सी क्‍यों हरे पराई ॥* 
इस प्रकार मन्दोौदरी कामशास्त्र एवं मानव भावों की अत्यन्त पारणी है 

और वह साम, दाम, दण्ड, भेद सभी प्रकार से रावण को सीता से विरत करना 
चाहती है। बह वामनावतार, नूसिह अवतार का उल्लेख कर शाम हे परब्रह्मत्व 
का वीघ कराती है।' दाम्पत्य प्रेम जनकल्याण वी मावना से अभिभूत होकर 
मन्दोदरी पग-पय पर रावण को सचेत करती है । अन्त मे रावण वध पर उसका 
विलाप भी दाम्पत्य प्रेम की उत्हृष्टता का छोतक है ।' मन्दोदरी एक आदश 
नारी है। वहू जहाँ एक ओर सीता हरण के लिए अपने पति की अनेक प्रकार से 
निंदा करती है, उसकी मृत्यु पर अत्यन्त विलाप भी करती है । तुलसीदास ने मन्‍्दो- 
दरी के आदर्श पत्नी रूप का चित्रण कवितावल्ी और गीतावली मे किया है । 
लुका दहन के अवसर पर मन्दोदरी अपर धृव मेधपाद के लिए दाढीजार जंसे 
अपशब्द का प्रयोग १रती है-- 

खौजति मदोव सविधाद देखि मेघनग्द, 

बयो लुनियत सव याही दाढीजार को ॥* 


मन्दोदरी अनेक प्रकार से रावण का प्रवोधत करती है किन्तु जब बह सुनी- 
अनुसुनी कर देता है तो वह खीझकर रावण के लिए भी नीच, मन्दमति आदि 
अपशब्दो का प्रयोग कर बैठती है, यद्यपि पतिब्रता और शिए्ट व्ारी के मुख से 
इनका प्रयोग कुछ खटकता सा है। मन्दोदरी राम, हनुमाल, अगद आदि की 
चीरता के उदाहरणों का उल्देख केवल इसलिए करती है कि रावण को किसी 
तरह सदबुद्धि का ज्ञान हो सबे-- 
पवन को पूत देखो दुत बोर वाँकुरी जो, 
वक गढ़ लक सो दका ढकेति ढाहिंगो। 
बालि वलसालि को, सो काल्हि, दापदलि, कोपि, 
रोप्यो पाउं, चपरि चमूँ की चाउ चाहिगो॥" 


सन्दोदरो स्वार्थपरयणा स्त्री नही है । वह केवल रावण की रक्षा की ही 


१ सूर रामचरितावली, यद स० १२६ २ वही, पद स० १२७ 
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कामना नही करती वरन्‌ वह सारे देश की रक्षा की कामना करतो है, इसलिए 
रामचन्द्र से मेल करने के लिए रावण को प्रेरित करती है--- 
राम सो साम किए नित्र है हित, कोमल काज न कीजिए टाठे। 
आपनि सुझि कहाँ, पिय ! बूझिये, जूझिये जो न ठाहरु नाढे ॥' 


तुलसीदास ने गौतावली मे पतिपरायणा मन्दोदरी द्वारा रावण का प्रवोधन 
कराया है । वह राम के असीम वल, कृपा, दया और शरणागति-वत्सलता का 
वर्णन करते हुए रावण को आवश्यक शिक्षा देती है।' भन्दोदरी इस प्रकार 
अपनी सोख द्वारा केवल अपने पातिब्त घ॒र्मं का ही निर्वाह नहीं करती परन्‌ 
अपनी राजनीतिक कुशलता, दुरदरशिता और लोकल्याण की भावना का भी 
परिवय देती है । 

त्रिजटा--राम-काव्य में द्विजटा ही एक ऐसी निशचरों है जो अशोक- 
बाटिका में वदिनी सीता को घैये वेघाती है । सूरदास ने कई पदों मे ल्लिंजदा के 
निश्छल और उज्ज्वल चरित्र का वर्णन किया है। वह सीता-हरण के लिए 
रावण की अनेक प्रकार से भरना करती है भौर सीता के गुणो का बखान 
क्रती है-- के 

वार-बार विजदी कहै, सुनि रावन मतिमन्द। 
जनकसुता तन जारिहे वोरन को दसकन्ध ॥' 

व्विजटा कूटनीतिज्ञ भी है। यद्यपि सीता के पातित्रत धर्म की दृढ़ता से वह 
पूर्णतया अवमत है किन्तु वह केवल रावण को विश्वास दिलाने के लिए सीता 
को डिगाने के लिए कहती है कि यौवन तो अस्थपिर है, राम तापसी हैं, उनसे 
प्रेम करने से तुम्हे क्या सुख मिलेगा, तुम भी रावण को स्वीकार कर अनन्त 
सुखरो का उपभोग करो । फिर बह तुरन्ध सीता के निकट जाकर उसके सतीख 
की पूर्ण रक्षा का आश्वासन देती हुई उसकी प्रशंस, करती है भर अपने सुखद 
स्वप्न की चर्चा करती है।* 

द्विजटा एक सुद्दद नारी है, इसीलिए वह सीता के कल्याण कौ भावना से 
ओत-श्रोत है । वह सोते-जागते सीता का हित-चिन्ता में निमग्न रहती है । वह 
स्वप्न मे राम-लक्ष्मण और सीता को विभान में विराजमान देखती है ।" 
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मुक्तत रामकाब्यो मे चरित्र-चित्रण [5७ 


कवितावली में तिजटा सीता वे' बल्थाण की शुभचिन्ता वरती और वार 
स्वार धैर्य बंधाती हुई दिखामी गयी है । राम वी वीरता मे उसका दृढ़ विश्वास 
है। वह भविष्यवक्ता भी है और वह बच्छी तरह जानती है कि रावण, मेघ- 
नाद, कुम्भव रण आदि सभी राक्षस युद्ध मे मारे जायेंगे और व्भिीपण को लका 
का राज्य मिलेगा । 
राज दे नेवाजि हैं वजाइ के विभीषने, बजेंगे व्योम वाजने विवृध प्रेम पाविहैँ । 
कौन दतरन्ध कौन मेषनार वावुरों, को कुस्मकर्द कीट जब राय रब रोखिहं?' 

गीतावली मे द्विजटा-सीता सवाद से स्पष्ट है. कि त्विजटा के मृूदुल स्वभाव 
लावध्यमथी भावना और सहूदयता से सीता इतनी अधिक अभिभूत है किये 
अपने हृदय की सारी करुण भावनाएँ उसके सामने यक्त कर देती हैं । वह सीता 
से भविष्यवाणी करती है कि राम राक्षस-कुल का नाश करेंगे और विभीषण 
को लका का राजतिलक होगा।* 

अग्रदास, नाभादास, सेतापति आदि कवियों ने मन्‍्दोदरी और त्विजता का 
कोई भी उल्लेख नही क्या है। 

३ रामपक्ष के स्त्रोन्पात्र--राम पक्ष के जिन स्त्री पात्रों वे! आलोच्य 
कांव्यों में विशेष रूप से चित्रग हुआ है, दे चार हैं--कौशल्या, सुमित्षा, वे केयी 
और सीता । 

के कोशल्या--राम की चीता के व्यक्तितव के एक ही पक्ष का 
चित्रण आलोच्य कवियों ने किया है और वह है-उनका वात्स“य । पुत्त राम या 
पुब्बवधू सीसा के प्रति कोशल्या का जो स्नेह भाव है, उसे तो उनके जननो- 
हृढ्य का सहज वासल्य कहना चाहिए, परन्तु सपतनी पुत्र के लिए भी उनने 
जिस स्नेह भाव का चित्रण मिलता है, उसे उनुका “उद्वर वात्सल्य' कहना 
चाहिए। अस्तु, कोशल्या के सयोग वासल्य का वर्णा न सूर की राम कथा में 
दिया गया है और न “कवितावली या “कत्रित्तरलाकर' मे, हाँ 'गीतावली में 
सत्सम्बन्धी कई पद हैं।! एक अग पद मे पुत्र राम को 'अनरसे देखकर माता 
की विन्ता का भी चविक्तण ग्रीलावसी! मे किया यया है । कौशन्या के वियोग 
पक्ष का चित्रण आलोच्य कवियों ने धंढुत विस्तार से किया है। विश्वामित्त जब 
अपन साथ राम और लक्ष्मण को ल जाेे हैं और बहुत समय तक दोनो पु्ो का! 





१ कवितावली, लक्काण्ड, &द स० २ २ गीतावली, सुन्दरकाए्ड, पद स० ५पे 
३ गीतावली, वाल०, पद ७-१८ ४ वही, पद १२ 
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सुनिवे जोग बियोग राम को हों न हों मेरे प्यारे 
झो मेरे मयननि आगे तें रघुपति वनहिं सिधारे ॥' 
चित्नकूट से अधोध्यावासियों के लौट आने पर भी मात्ता कौशल्या की राम 
के विरह की दयनीय स्थिति का चित्रण करके तुलसी ने आगे भी अपनी 
सहृदयता का परिचय दिया है। इस प्रसभ में 'गीतावली' में मात पद हैं! जिनमे 
सबसे मामिक निम्नलिखित है-- 
हाथ मीजिको हाथ रघ्यो। 
लगी न सग चित्नकूटहु्ते, ह्याँ कहा जात बह्यो ।' 
लका के युद्ध मे लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमान सजीवनी बूटी लेने 
जाते हैं और लौटते समय अयोध्या मे भरत का तीर लगने से गिरते हैं। उतके 
सचेत होने पर सबको लक्ष्मण के शक्ति लगने का समाचार ज्ञात होता है। उस 
अवस्था पर सूर ही कोशल्या सक्ष्मण के प्रति अपूर्व वात्सल्य भाव में आकर 
हनुमान से कहती हैं-- 
क. सुनो कपि, कौसिलला की बात । 
इहिं पुर जनि आरवहिं मम वत्सल, विनु लछिमत लघु श्रात ।* 
ख. बिनती कहियो जाइ पवनसुत, तुम रघुपति के आगे । 
या पुर जनि आवहिं मम वत्सल, जननी लाजनि लागे ॥५ 
उक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि कौशल्या की दृष्टि में त्यागी लक्ष्मण राम से 
अधिक वात्सल्प के पात्न हैं और इमी लिए वे राम को थादेश देती हैं कि अयोध्या 
लौदना तो भाई के साथ ही लौटना, अन्यथा लक्ष्मण के लिग्रे अपने को भी 
चलिंदान कर देना । 
“कवितावली' और “कवित्तरत्तनाकर' मे तो यह प्रमग है नही, “गीतावली' 
में कौशल्या हनुमान से राम के लिए इतना ही कहलाती है-- 
भेंट कृष्टि कहिवो, कह्यो यों कठिन-मानस माय । 
लाल ! लोने लपन-सहित सुललित लागत नये ॥१ 
वनवास की अवधि समाप्त होने पर सूर की कोशल्या वात्सल्य से प्रेरित 
हो करके 'सगुनोती' करती हुई सामने जाती हैं-- 


4. ग्ीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद ६३ २. वही, पद ८३ से ८९ 
३. वही, पद छड ४. सूरसायर, ९, १५३ 
५. वही, ९, १५४ ६. गीठावली, लकाकाण्ड, पद १४ 
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बैठी जननि करति मगुनोती | 

लछिमन “राम मिले अव भोकों, दोउ अमोलक मोती । 

इतनी कहत, सुकाग उहाँ ते हरी डार उडि बैठधो । 

- भचन भाठि दई, दुख भाज्यौं, सुख जु आनि उर पैठयो ॥* 


और विधाता की अनुकूलता से राम, पत्नी और अनुज सहित चौदह वर्ष 
वनवास के उपरात अयोध्या लौटते हैं तब कौशल्या, सुमित्रा के साथ उनसे भेंट 
करने उसी प्रकार आकुन् होकर दोट पडती हैं, जैसे दिन भर की घिछुडी गाय 
वत्स का स्मरण करके दौडती है--+ 


अति सुख कौसल्या उठि घाई 

मुदित बन मुदित सदन ते, आरति साजि सुमित्ना ल्याई ॥ 

जनू सुरभी वन वसनि बच्छ विनु, परवस पसुपति की बहराई | 
चली साँझ समुहाई खवत थन, उमगि मिलन जननी दोउ आई ॥* 


कवितावली' और “वित्त रत्नाकर' मे यह महज प्रतग भी नही उठाया गया 
है, परन्तु 'गीवावली' मे इस सम्बन्ध मे चार पद दिये गये है।' इनमे से तीसरे 
में तुलमी की कौशल्या भी 'सगुन भनाती' वतायी गयी है-- 
बैठी सगुन मनावति भाता। 
कब ऐहै मेरे वाल कुशल घर, कहहू, काग ! फुरि वाता ॥* 
पद की प्रथम चार पक्तियो में तो सूर के कथन की ही आवृत्ति जान 
पड़ती है, हाँ अतिम दो पक्तियो मे आबुलहृदया -माता द्वारा ज्योतिषी को 
बुलाकर, उसके चरणो पर गिर कर पुत्रो वे आगमन की घडी जानने की नयी 
वात कही गयी है जो राजमाता वे स्वभाव के अनुकूल और सुन्दर है । 
भारतोय मान्यता मे क्षेमकरी वे दर्शन को भी शुभ शकुन का सूचक माना 
जाता है । अतएवं अगले पद में 'गीतावली' की कौशल्या अन्य रानियो के साथ, 
ल्षैमक्री की प्रशसा करके उसके दर्शनजनित शुभ फल की याचना करती बनायी 
गयी हैं-- 
छेमक्री ! बलि, वोलि सूवानी । 
कुशल छेम सिय-राम-लखन कव ऐहैं, अब ! अवध रजघानी। 


१ सुर्सागर, ९, १६४ ३२ सुरसागर, ९, १६९ - 
ई गीतावली, लकाकाण्ड, पद १७ से २० ४. डही, पद १९ 
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ससति मुख, कुंकुम-बरनि, सुलोचनि; मोदनि सोचति वेद बजानी। 

देवि ! दया करि देहि दरस फल, जोरि पानि विनवटि सब रानी ॥ 

ख. सुमित्रा--माता सुमित्रा के वात्सल्य भाव का चित्रण आालोच्य कवियों 
में से सुर और तुलसी ने स्वत॒स्त्त रूप से नहीं किया है, कौशल्या के साय ही 
उनका नाम जोड़ दिया है । अतएवं उसके पुनर्लेखन की तो आवश्यकता नहीं है। 
हाँ, अलोच्य काव्यों में दो प्रसग ऐसे है, जब सुमित्ना के व्यक्तित्व का स्वतन्त 
पभिन्नण किया गया है। पहला प्रसग है--वनवास का | कौशल्या इस अवसर पर 
कैकेयी के प्रति अपने उदार व्यवहार की चर्चा करके कहती हैं कि उसने छल की 
छूरी को क्रोध के वकु पर पैना करके मेरे सरल सुद्र पर प्रहार किया है।* 
सुमिता यह सब सुनती है, परन्तु जलती आग मे घी न टावकर कौशल्या के आहत 
चाह्म॒ल्य पर शीतल लेप-जैसा लगाती हुई उत्तर देती है-- 

“कीज कहा, जीजी ज्‌ !' सुमित्रा परि पाय कहे 
तुलसी मसहावे विधि सोई सहियतु है ।' 

यहू प्रसम न सूर की राम-कथा में है और न 'गीतावली/ या 'कवित्त रनाकर' 
में ही, परन्तु इससे सुभित्ना के अ्यक्तित्व का सुन्दर एरिचय मिलता है। 

दूसरा अवसर है-चक्ष्मण के शक्ति लगने का समाचार अयोध्या में आते का। 
इस अवमर पर सूर की कोशल्या, सर्वस्व त्यागी सुमित्ना-पुत्ष के वात्सल्य से विभोर 
होकर हनुमान से राम के लिए कहलाती हैं कि अयोध्या लौटना तो भाई के साथ 
ही, अन्यथा उन पर अपने को भी न्‍्योछावर कर देना ।* सूर की सुमित्रा इस 
अवसर पर पुत्र के लिए बिलखती अवश्य है-- 

ब्राहि-ब्राहि कहि, पुत्न-पुत्त कहि, माठु सुमित्रा रोयौ ।५ 

परन्तु ज्यो ही कौणल्या के उक्त शब्द सुनती है, त्यो ही कुल के साथ-साथ 
अयोध्या की प्रजा के भविष्य का घ्यान करके अपने को संयत कर, कौशल्या को 

क्षमज्ञाती हैं कि लक्ष्मण का यह बलिदान धन्य है जिसने उसके सेवक-जन्म को 
सार्थक कर दिया है-- - 

क्‌. सेवक घत्य अन्त अवसर जो आवे प्रभु के काज । 

पुनि घरि धीर कह्यो, घनि लछिमन, रामकाज जो आये । 

सूर जिये तो जग जम पावे, मरि सुरखोक सिघावे ॥* 


4. गीतावल्ी, लकाकाण्ड, पद २०. २. कवितावली, अर्थोध्याकाण्ड, छंद ३ 
३, कवितावनी, अयोध्याकाण्ड, छन्‍्द ४ ४. सू रसागर, ९, १५३ 
२. वही, ९, १५१ ६. बही 
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ख धनि जननी जो सुभटहि जावे । 
भीर पर रिपु को दल दलि मलि, कोतुक करि दिखरावे ॥' 


कौशल्या को इस प्रकार समझाने के उपरात सूर की सुमित्रा हनुमान द्वारा 
भी राम,के लिए सदेश कहलाती है कि सेवक तो रण में जूघते ही रहते हैं, परतु 
उससे कही “ठाकुर' घर आना छोडता है ? यहाँ तुम्हारे विरह में भरत की दशा 
अत्यन्त दयनीय है । अतएव शीघ्र से शीघ्र लौटकर उनके प्राणों की रक्षा करो।'* 

“कवितावली' और “कवित्तरत्ताकर' मे यह प्रसग नहीं उठाया गया है । 
“गीतावली' में सुमित्रा को लक्ष्मण के बलिदान से शोक तो होता ही है, सतोप 
भी होता है कि उन्होने राम की भक्ति का इस प्रकार निर्वाह कर दिया और 
राम को तो एक ओर यह सदेश कहलाती हैं कि' इस अवसर पर भाई का खोना 
है तो बुर, परन्तु जब तक घनुप तुम्हारे हाथ मे है तव तक चिता वित्त चात 
की है और दूसरी ओर शलत्ुध्न से कहती हैं कि पुम हनुमाव के साथ ही लका 
चले जाओ-- 

सुतरि रन घायल लपन परे हैं। 

स्वामिकाज सग्राम सुभट सो लोटे ललकारि लरे हैं।' 


ग॒ फकेयो--सम्पूर्ण रामकाव्य में केवल कैकेयी ही एक ऐसी स्त्री पात्न है 
जो घृणा और सहानुभूति दोनो का मिश्रित रूप है। वह अनियत्नित परिस्थितियों 
के वशीभूत होकर राज्याभिपेष के अवसर पर अमगल नक्षत्र के रूप म प्रकट 
होती है और रामवनगमन के पश्चात्‌ ही उसे अपनी भूल का आभास हो जाता 
है। सूरदास ने अतेक पदो में वैक्यी की ऋरता का वर्णन किया है। राम के 
राज्याभिषेक के पूर्व वह राजा दशरथ से प्रत्यक्ष वरदाव मॉयती हुई दिखायी 
गयी है जिसमे उसकी चतुरता, वुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता स्पष्ट हाती है-- 
7“ यह सुनि बोली तारि कैकेई, अपनो वचन सेंभारो । 
चौदह वर्ष रहे वन राघव, छत्न भरत सिर घारो ॥ 
राजा दशरथ कैकेयी को बहुत कुछ ऊँच-नीच समझाते हैं किन्तु बह किसी 
अकार की अपना दुराग्रह नही छोडवी । द्वियाचरित्न का मू्तिमान रूप उसे भले 





१ सूर्सागर, ९, १५२ २. वही, ९, १५४ 
३ ग्रीतावली, लकाकाण्ड, पद १३ 
४. सूररामचरिताइली, पद स १७ हः 
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ही कहा जाय किस्तु उसके हृइस मे अपने पुत्र के सुख और वात्सल्य की भावना 
बलवती है जिसके कारण वह अपना हठ नही छोडती ।* 
राम जब कैकेयी के सामने भाते हैं तव वह बडी निष्ठुस्ता से राजा की 
आज्ञा को उन्हे सुनाती हुई कहती है-- 
सकुबनि कहत नही महाराज । 
चौदह वर्ष तुम्हेँ वन दीन्हीं, मम सुत कौ निज राज ॥* 
कैकेयी के इसी ऋूरतम व्यवहार के फलस्वरूप भरत अयोध्या मे जल न 
ग्रहण करने और माता कैकेयी के मुख को न देखने की प्रतिज्ञा करते हैं-- 
आए भरत, दीन हू बोले, कहा कियो कैकइ माइ। 
आजु अयोध्या जल नहिं अंचवों, मुख नहिं देखों माइ॥॥' 
भरत कुमत्णा के लिए माता कैकेयी की घोर भत्मंना करते हुए कह ते 
हैं कि तूने अपने हाथ से कालखूपी हाथी को बुलवाकर दुराग्रह से महाराज की 
मृत्यु अपने सिर लिया, रामवनंगमन के समय तेरा पत्थर के समान हृदय फटा 
क्यों नहीं- 
ते कैकई कुमत्न कियो । 
अपने कर करि काल हंकारचौ, हथु करि नृप अपराध लियौ। 
श्रीपति चलत रह्यो कहि कैसे, तेरी पाहन कठिन हियो॥* 
भरत कैकैयी के जन्म को घिककारते हैं और उसके कपट व्यवहार की 
भर्त्मेवा करते है-- | 
धृग तव जन्म, जियन धृग तेरो, कही कपट मुख बाता ।" 
सारे अवधवामी कैकेयी को ही राजा दशरथ की मृत्यु का दोष देते हैं-- 
सब करतृति कैकई के सिर, जिन यह दुख उपजायो ।' 
किन्तु राम के हृदय मे कैकेयी के प्रति वेसी ही आदर--भावना है जैसी 
अन्य माताओ के लिए। वे भरत को नीति की बात समझाते हुए कहते हैं कि . 
तुम कौशल्या, कैकेयी, सुमिक्षा तीनो माताओं के दर्शन प्रतिदिन सुबह-शाम 
करते रहना-- 
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* बधू करियो राज संभारे। है 
कौसल्या कैकई सुमित्रा दरसन साँझ सवारे ।' 


राम कैंकेयी तथा अन्य माताओं को विदा करते समण मस्तक झुकाकर 
उनकी बन्दना करते हैं--- 
कौसिला, कैकइ, सुमित्रहि पुनि पुनि सीस' नवायों ।* 
सुरदास ने कैकेयो की ग्लानि का कही काई वर्णन नही किया है, यद्यपि 
राम और भरत के व्यवहार से उसकी दयनीय दशा और पश्चाताप का आभास 
मिल जाता है । 
तुलसीदास ने कवितावली मे वकेयी की चारित्निक विशेषताओ को सुमित्रा 
ओर कौशल्पा वे मुख से कहलाथा है! कौशिल्या सुमित्रा से कहती हैं कि 
उन्होने कैकैयी को सर्दंव वहन की तरह म।ना और रण्म से सर्देव यही कहती थी 
कि कैकेयी ही तुम्हारी माता है और उन्होने मन, वचन, कमे से कभी उसे 
विमाता नही समझा, इस पर भी कैकक्‍्यी ने छलपूर्ण व्यवहार किया है ।' सुमित्रा 
भी कैकेयी के कुद्वत्य की भत्संता करती है-- 
भरत की मातु को कि ऐसो चहियतु है ।* 


तुलसीदास ने गीतावली मे कैकेयी के चरित्न का प्रकाशन कई स्थलो पर 
किया है। राज्याभिषेक के अवसर पर सारे नगर को आनदित देखकर बकेयी 
ब्याकुल हो जाती है और देव माया के वशीभूत हो फ्ठिन कुटिलता धारण क« 
लेती है-- ” 
सुतत नगर आनद बधावन, ककेयी विलखानी। 
तुलसीदास देवमायावस्र कठिन कुटिलता ठाती ॥४ 
अयोध्या लौटने पर भरत कंकेयी की अनेक प्रकार से अवमानता करत॑ हुए 
उसे कुलकलकिनी तक कह डालते हैं ओर उसके पापमय जीवन को धघिक्कारत 
हैं-- 
ऐसे ते क्यो कटु बचन कह्मो री ? 
'राम जाहु कानन कठोर तेरो कैसे घों हृदय रहो री ।९ 
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शुक-सारिका संवाद में रामवनवास का वर्भन करते हुए सेारिका कैकेयी की 
भूख॑ता का उल्लेख करतीं है-+ हू 
पापिनि चेरि, अयानि रोनि, नूष हित-अनहित न विचारों ।! 

भरत के प्रति वात्सल्य भावना से प्रेरित होकर जिसे के केयी ते राम को 
बनवास दिलाया वही भरत अपने को कै केयी का पृत्त कहने में भी सकोच का 
अनुभव करते हैं--जनमि कैकयी कोखि कृपानिधि ! वयो कछू चपरि कहोगो कि 

कैकेयी अपनी मानसिक दुर्बलता के कारण सभी की घृणापात्र बन जाती 
है। कौशल्या कैकेयी के कुकृत्य के दुष्परि १8५ का वर्णन करती हैं ।" कंकेयी के 
लिए इससे बढकर और वया परिताप हो सृकता है कि जव तक वह जीवित रही 
भरत ने भूलकर भी उससे बात नही की । एक माता के लिए अपने कुकृत्यों का 
इससे अधिक और कठोर दण्ड क्‍या हो सकता है-- 
कैकेयी जौ लौं जियत रही | तो लो बात॑ मातु सों मूँह भरि भरत न भूलि कही ॥* 

इस प्रकार अलोच्य कवियों की दृष्टि कैकेयी के कुटिल आचरण की भोर 
ही विशेष रूप से गई है, उसकी दीन दशा का केवल साकेतिक वर्णन ही हुआ 
है । बह जीवनपर्य॑न्त पुत्न भरत के आक्रोश और सुहृद्‌ जनों के कोप की भाजन 
बनी रही, किन्तु राम का मृदुल भर समव्यवहार ही उसके जीवन का ध्षंबल था। 
उसका शेष जीवन अनुपात, आत्मग्लानि गौर घोर आतरिक व्यथा में ही व्यतीत 
हुआ, इसका अनुमात लगाया जा सकता है। आलोच्य काव्यरचनाओ में उसकी 
मुकता ही उसके गहरे पश्चाताप' की द्योतक है । 


चघ सीता--आलोच्य कवियो ने सींता के व्यक्तित्व के जिस पक्ष के चित्रण 
मे सर्वाधिक रुचि दिखायी है, वह है उतका आदर्श पत्नी रूप । शिव के प्रसिद्ध घनुप 
का भजन करने वाले जिस पुरुष का वरण करने का सौभाग्य सीता को मिला है, 
वहूं परम वीर तो है ही असाधारण रूपवान भी है, जिसके प्रति उनकी परम 
मुग्धता का सकेत पूर्व राग के रूप में प्रकट हो रहा है। तुलसीदास ओर सूरदास ने 
राम के प्रति सीता के पूर्व॑ंराग के चित्रण द्वारा उनके एकनिप्ठ प्रेम का परिचय 
दिया है | धनुप-मंग के पूत्रे सीता रामचन्द्र जी को देखते ही प्रेमविभोर हो जाती 
हैं। वे राम के सुख को देखकर विधाता से प्रायंत्रा करती है ' कि वे उस प्रेम की 
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रक्षा करें । एक ओर शकर जी के धनुष और पिता के कठिन प्रण और दूसरी 
ओर राभचन्द्र जी की अत्यन्त सुडु मारता को देक्षकर वे अत्यन्त चिन्तित्त होती है- 
१! चित्त रघुनाथ बदन की भोर। 
रघुपति सो अब नेम हमारौ, विधि सो करति निहोर 
तुलसीदास ने गीतावली में पुष्पवाटिका मे राम और सीता का मिलन 
दिखाया है। सीता रामचन्द्रजी को देखकर तुरन्त मोहित दो जाती है और पाबंती 
जी का पूजन करते समय उनका शरीर शिथिल और नेत्न सण्ल हो जाते हैं-- 
मुख से वचन नहीं तिकलते, इनकी प्रणय याचना वे फलस्परूप पार्वती जी ने उन्हे 
मवचाहा वरदात दिया +- 
पूजि पारवती भल भाय पार्यों परि की। 
सजल सुतोचन, शिथिन तनु पुलकित, 
आवे न वचन, मन र्मो प्रेम भरिवी। 
अतरजामिनि भवभामिनि स्वामिनिसों हों, 
कही चाहों, बात, मातु, अत तो हों लगिकि ।॥* 
मुरति कृपातु मजु माल दे बोलत भई, 
पूजो मन कामना भावतोों बह वरिकी॥ 
उक्त पदी में सीता जी के पातिव्रत प्रेम की एकनिष्ठता और दृढ़ता का 
बोध होता है । 
विवाहोपरान्त कवितावली में सीता के प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया 
गया है-- 
राम को रूप निह्मरति जानकी ककन के नग की परछाही । 
ताते सब्र सुधि भुलि गई, कर टेक रही, पल टारति नाही ॥" 
तुलसीदास वे सदृश सेनापति ने भी प्रिय बे प्रति सीता के प्रेम की अति- 
शयृता और मुख्धता का वर्णन विया है। विवाहोदसर पर जुआ खेलते समय हाथ 
की पहुँची मे रामचन्द्र को परछाही को देखकर सीता वा मन उसी को देखने मे 
अटक जाता है और वे सेलना भूल जाती हैं। सुख में पति वा साथ देने वाली 
तो सभी पत्ियां हाती हैं, सीता का महत्व इस बात मे है वि वह सुख-साधनों 
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को दुझराकर पति के साथ वनवास के कष्ट भोगने को प्रस्तुत हो जाती हैं। राम 
“जब उनकी सुकुमारता देखकर उनसे अयोध्या या मिथिला के राजभवन में रहते 
को कहते है, तब इनका उत्तर प्रेमभाव से ओत-प्रोत है ।' पत्रिपरायणा सीता कभी 
भी अपने पति से विलग नहीं होना चाहतो। यह वराबर उनके सुख-इुख में 
साथ रहना चाहती हैं। रामबन्द्रजी वनमार्य की कठिनाइयों और वर्षा, शीत, 
ग्रीप्म आदि को असहनीय बताते हुए सीत्य को राजमहल में ही 7रहने का आयह 
 करवदे है । उस पर सीता का प्रत्युतर है कि प्राणनाथ के साथ रहने पर उसे घर 
से भी करोड़ो गुना सुख प्राप्त होग।, जब वे थरंगे तो वह उनके पैर दबायेंगी, 
श्रमित होने पर पखा करेंगी । यहा तक कि वन न जाने पर वह अपना जीवन 
समाप्त करने के लिये उद्धत हो जाती हैं। वह व में सहर्य वल्कल वस्त्त पहनने 
और कन्दगूल-फल को खाने के लिए तत्पर है। किन्तु अपने नेत्नों से उनकों वह 
अलग नहीं कर स+ती ) वह्‌ तो राजभवन में भोग की लालमा से रहे और पति 
मु्ति की तरह से रहे-पह उन्हें कैसे सहत हो सकता है ?* अस्त में सीव्य जी अपने 
प्रेमाधियय के कारण रामचन्द्र जी को उन्हे बन में साथ ले चलते के लिए विवश 
फर देती है । 
बन-मार्ग मे जाते समय सीता अपनी चकान के मिप रामचम्द्रजी की 
आहत दूर करने के लिए क्षणिक विधाम और सेवा का प्रस्ताव करती है ताकि 
वे उतका पसीना पोंछ कर पखा कर सके ओर गर्म धूल से जले ठुए परो को 
शीतल जल से धो दें ओर तव तक लक्ष्मण जल लेकर आ भी जायेंगे | उनके 
इस प्रस्ताव में प्रिय-श्रेम की अतिशयता और लक्ष्मण के प्रति स्नेह-भावना 
स्पष्ट है ।* 
गीतावली में भी वे वनमार्ग में चलते हुए अपनी और प्रिय के थकान को 
कम करने, हवा करने ओर पैरो से धूल झाडने के लिए क्षण भर विशाम करने की 
बांत करती हैं। यह उनकी सेवा-भल्‍्वना का स्पष्ट परिचय मिलता है-- 
कहो सो विपिन है धों केतिक दूरि। 
करों बयारि, बिलविय विटप तर झारो हों चरन-सरोरुह घूरि ॥९ 
वन में जाते समय जब ग्रामवालाएँ सीता से उनका पह़िचय और बम आते 
का कारण पूछती हैं तब वे उनको उत्तर देकर अपने स्वभाव की सरलतांका 
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परिचय दती हैं।' श्रामवधुएँ जब सीता की सरलता से प्रसन्न होकर उन्हे अपने 
घर चलने का आग्रह ० रती हैं तव सीता ऐसे ढय से मना करती हैं जिससे दिल 
नहीं टूटता और वे सतुप्ट हो जाती हैं--- 
वरप चतुरद्स भवन न वसितें, आज्ञा दोन्‍्ही राइ। 
उनके बचन सत्य करि सजनो, बहुरि मिलेंगे आइ ॥॥* 
सीता के साथ दो युवर३ को देखव र ग्रामवधुआ को उनका परिचय जानने 
की स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। इस बार भी सीता अत्यन्त शातीनतापूर्ववा 
उत्तर दकर उनका मन रख लती है|" अन्यक्ष भी व॑ इसी प्रवार सरल उत्तर 
देकर सब पुरजनो और ग्रामवधुओ के मन को मोह लती हैं-- 
इनमें को पति आहि तिहार, पुरजनि पुछे घाइ । 
राजीवनैन मैन की मूरति, सैदति दियो बताइ॥* 


तुलसीदास ने भी सीता के इस सरल और शालीत स्वभाव का वर्णन किया 
है। ग्रामवधुएँ जब सीता से राम का परिचय पूछती हैं तो वे वडी चतुरतासे 
राम को तिरछे नेक्षो से देखकर उन्हें सकेत से समझाकर अपनी सरल मुद्रा से 
मुस्क रा देती हैं ।" सीता के इसी सा रल्य स्वभाव से अभिभूत होक र ग्रामवधुएँ उनके 
साथ अपना सारा घरवार छोश्वर चलने के लिए तत्पर रहती हैं। 
वास्तविक प्रेम की परख विरहावस्था मे ही होती है। रावण छल से जब 
सीता का हरण करके लका की अशोक वाटिका में रखता है तो सीता राम के 
विरह में भूख-प्यास, नींद एव कुछ त्याग देती हैं और उनका शरीर अत्यन्त 
इर्बल हा जाता है-- 
वन अभोक में जनवसुता कौं रावन राख्या जाइ। 
भूख डर प्यास, नींद नहिं आवे, गई बहुत मुरझाई ॥" 
रावण सीता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है। अपनी चौदह सहन 
रानियो मे उन्हे पट्टमहिपी का पद देने और लका का आधा राज्य तक देने के 
लिए तैयार हो जाता है कितु सीता रचमात्र अपने प्रेम स विचलित नही होती 
वरन्‌ अनेक कटू क्तियों से उसकी भर्त्संना करती हैं।/ अशोक वाहढिका से 





१ सुररामचरितावली, पद स० ह२ २ वही, पद स० ३२ 

३ वही पद स॒० रे३३ ४ वही, पद स० बे शिव 
४ कवितावली, अथोध्याकाण्ड, छद स० २२ 

६ सूररामचरितावली, पद स० ५० « ७ बही, पद स० ७० 


३०० ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुकतक रामकाव्य 


निशचरियाँ सीता का मन राम की ओर से फेरने का प्रयत्त करती हैं और जब 
थे रावण के साथ विलास की वात करती है तब सीता उनको फठकारते हुए 
अपने पातिबत की दृढ़ता व्यक्त करती हैं।' सोता का राम के प्रति अटल प्रेम 
देखकर निशचरी कितनी प्रभावित होती है, यह उसी के द्वारा रावण से कहे 
हु निम्नलिखित वचनो से स्पष्ट है। अचला चाहे चलने लगे, चंचल गह नक्षत्र 
चाहे थक्र कर खडे हो जायें पर रघुनाथ के प्रताप से सीता का सत्य और 
पातिब्रत नही टल सकता- 


सुनो किन कनकपुरी के राइ | 

हों बुद्धि बल छल करि पचि हारी, लख्यो न सीस उचाइ। 
डोले गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि पलठि जब परई। 
नसे घ्॒मं मर वचन काम करि, सिधु अचभो करई। 
अचला चले, चलत पुति थाके, चिरजीव सो मरई॥ 

श्री रघुनाथ प्रताप पातिव्रत, सीता रत गाहि टरई 


रावण स्वय राक्षसी का उत्तर देते हुए कहता है कि सीता यदि सत्य से 
विचलित हो जाय तो नारायण किस वस्तु की रक्षा करेगा | सीता मेरी माता 
है। रघुनन्दन मेरे स्वामी हैं और मैं उनके द्वार का प्रहरी हूँ । सीता और राम 
के मिलत के बिना मुझे कौन पार उतार सकता है ? सूर की सीता में बली 
रावण के सम्मुख भी वही सत्य का तेज है। उस तेज के सम्मुश्च त्रिलोक विजयी 
रावण नग्रण्य और अवस्तु होकर घूल मे मिला हुआ सा प्रतीत होता है ।' 

सीता को अपनी इस विप्चावस्था मे इस वात का वरावर दुख और 
चश्चाताप है कि उन्होने लक्ष्मण रेखा का क्योकर उललघन किया ? राम के 
वियोग मे उतका विरह-साप उन्हे अत्यधिक जबाता है और अव स्थिति प्राणों 
पर वन आई है । सीता की यह विरह भावनाएँ उत्तकी अतिशय प्रेमनिष्ठा और 
प्रिस्थिति-जन्य दीनता की परिचायक है ।' सीता की इस दुःखावस्था को देख- 
कर हनुमान जब उनको अपने साथ चलने का आग्रह करते है तो उनका पातिब्रत 
धर्म उन्हें दैंसा करने से रोकता है। आद्शे पतिब्रता के अनुरूप सीता परपुरुष 
१. सूररामचरितावली, पद स० ६८ २. बही, पद सं० ६९ 
३५ डॉ० रामनिरजन पाण्डेय : रामभक्ति शाखा, पृ० ४०६ 
४. सूररामचरितावली, पद सं० ९० 


झुक्तक-रामकाव्यो में चरित्न-चित्रग [१०१ 


का अग-स्पर्श तक चाहे वह अपनी रक्षा और कल्याण के लिए ही हो और उसमे 
कोई अपवित्त भाव न हों, अनुचित मानती हैं। वे हनुमात से कहती है-- 

श्री रघुनाथ पतिब्रत मेरे, सुनी वच्छ सत्िभाऊँ। 

हम अवला पर-पुरुष पीठ पर कँसे धरिये पाऊँ।॥ 


सूरदास न अनेक पदों मे सीता की विपत्रावस्था के चित्रण द्वारा उनके 

प्रेम की एकनिप्ठता, सत्य और शील का परिचय दिया है । रावण-बघ के अनन्तर 
जब लक्ष्मण सीता जी को अशोक बाढिका से तने जाते है तो बे अत्यन्त दुर्वेल, 
दीन तथा क्षीण शरीर हो रही थी और राम के वियोग मे मेत्ो से अशुधारा 
चह रही थी। उन्होने राम वे वियोग मे आभूषण आदि संथको को त्याय दिया 
था क्ल्तु राम उन्हें देखत ही जब भृंह फेर लते है तो सीता तत्काल मुछित होकर 
गिर पड़ती हैं ।' स्वस्थ होने प्र स्लीता अपने सतीत् के प्रमाणस्वकरूप अग्नि- 
परीक्षा हेतु चिता तैयार कराती हैं और तव स्वय अग्निदेव, आकाश से दवतागण 
ओर महा राज दश रथ सीता को निष्कलक होने की साक्षी देते है। तदन्तर राम 
ने उतको ग्रहण वर लिया। इस प्रकार सीता की तपस्वर्या सफल हुई और 
उनका चरित्व अग्वि के सदृश प्रकाशमाव और उज्ज्वल दिखायी पड़ता है ।' 
तुलसीदास ने राम के वियोग मे पतिपरायणा सीता की शो#ावस्था का वर्णन 
किया है। हनुमात जब लका में पहुचते हैं तो उन्ह रावण के वन उपयन अयन्त 
रमणीक और आकर्षक मालूम पढते हैं किन्तु जैसे ही अशोक वृक्ष के नीचे 
उन्होंने सीता की दु खमय दशा देखी उन्हे सारा वन तीनो लोको के शोक का 
घर सा प्रतीत होने लगा--- 

सीय की दसा विलोकि विटप असोक तर, 

नुलसी विलोक्यो सो ठिलोक सोक सारसो ॥“ 

लक्ादहन के पश्चात्‌ जब हनुमान सीना से विदा लेकर वापिस लौटने 

लगते हैं तो वे अत्यन्त बातर और दीन होकर नेत़ो मे आँसू भर लाती है और 
शिथिल वाणी मे कहती हैं-- 

कहा कहाँ तात ! देखे जात ज्यों विहात दिन, 

बडी अवलव ही सा चले तुम तोरि के ॥* 


पल पक 
१ दही, पद स० १०२ २ वही, पद स० पृ८५ 
है बही, पद स० १८६ ४ कवित़ावली, सुन्दरकाण्ड, छद स० १ 


४ कवितावली, सुन्दरकाण्ड, छठ स० २६ 


बृ०्र ] भक्तिकानीन बज भाषा सुक्तक राम रुब्य 


तुलसीदास ने अन्यत श्रीयाम के विरह में सीता को दीत दश्शा का वर्णन 
कर उतकी आदर्श पत्तिपरायणत्ता का परिचय दिया है। उन्हें ग्लानि है धो यही 
कि उतके प्राण राम के वियोग में अभी तक जीवित व्यों हैं ? वे पपीहां और 
मीन के आदएं प्रेम का उल्तेड करती हुई सूछित हो जाती हैं ।' ह॒वुमान के 
विदा होते समय सीता का मन भर आया और शरीर शिथिल हो गया, नेत्रों_ 
में ऑँयू भर गए और वे कुछ भी न कह सकी, अपार दुःख को हृदय में ही 
छिपाये रखा | सीता का यह प्रेमादर्श अतुलनीय है, दे अपने दुखद मदेश से राम 
को दुस्बी सही करना चाहेदी-- 
कपि के चलत सिय को मनु महवरि आयो | 
पुलकसिथिल भणोें सरीर, नीर नयनन्हि छायो | 
कहने चह्मयो संदेस नहि कह्यो. पिय के जिव की जानि- 
द्रृष्य दुस॒ह्‌ दुख दुरायो धरे 
सीता अपनी एकमात्र महचरी त्िजटा से असीम विरह वेदना का वर्णन' 
करती हैं+ 
सुत द्विजटा ! प्रिय प्राननाथ बिनु बासर निसि दूख दुसह सहे री ।' 
उक्त वर्णनो भे सीता की पतियरायणता का उत्कृष्ट परिचय मिलता है। 
अग्रदास ने सीता के पृर्वंराग और उनकी आदर्श प्रेम-निष्ठा का वर्णन 
किया है । प्रथम दर्शन में ही राम को हृदय से अपना पति सान लेती हैं। इसी 
लिए धनुष तोड़ने का प्रण उनके लिए कप्टदायक हो गया है । उनकी व्यग्रता 
निम्नलिखित पद में द्रष्टव्य है-- 
ताते प्रन काहे को कियो | 
कठिन पिनाक रामकर कोमल घीर न घरत हियो । 
मधुर सूर्ति आनन्द कन्द सम नाहिन और वियो। 
बक् चितवनी सांवरे सखि चित दित चोर बियो॥ 
रघुपति तजि जे करे आन रति घिग-घिग जीव जियो | 
अध्रस्वामि रसवश भइ आली भो मन मोल लियो ह 
अग्रदास ने सीता के श्शगारमय रूप का ही विश्येप रूप से वर्णन किया है। 
राम और मीता की प्रेम भीड़ाएं अत्यन्त मनोहारी और सीता के अतिशय प्रेम 





१. गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० ७/१-४ २. वही, पद स० १५१२ 
३- गीतावली, सुन्दरकाण्ड, पद सं० १९/३ * 
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मुक्तक रामकाव्यो मे चरित्न-चित्रण [ १०३ 


की परिचायक हैं। सीता के हृदय मे पति के प्रति अगाघ प्रेम और श्रद्धा की 
भावना है। वे दैनिक नियमानुसार उनकी पूजा-अचेना करती हैं। श्गारादि 
कर सखियो के साथ चन्दन, इत्न, धूप, दीपादि और फूल को माला लकर वे 
राम की आरती उतारती हैं।' सीता के हृदय में सास-ससुर के लिए भी असीम 
आदर की भावना है। वे श्रूगर आदि कर सखियो के साथ सास की पृणा करने 
के लिए जाती हैं।' इस प्रकार कवि के वर्णना मे सीता की पतिपरायणता और 
यारिवारिक आदश्ं का यथेष्ट परिचय मिलता है । 
नामादास ने सीता का सप्रोग प्रेम कीडा-वर्णन द्वारा उनकी प्रेमतिप्ठा पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला है-- 
प्रीत परस्पर अधारित दोऊ । सखि सुख निरखि लखत मुख कांऊ ॥। 
नैन समेत कर आपुस मोही । एक-एक ते लख मुसकाँही ॥।* 
भोज के समप॒ राम और सीता के हास-परिहास में सीता की विनोदिनी 
भ्रह्ति और सरल स्वभाव का परिचय मिलता है-- 
जेहि व्यजन पर सिय कर देही । सो प्रीतम पहजेहि धर लेही । 
ले कर ग्रास सिया मुख माही । देत लेत सुधि छुघा की नाही ॥* 
नाभादास ते सीतए के पारिवारिक सुख-सयोग का दर्णन करते हुए सासुओ 
के प्रति उनकी आदर भावना और शिष्टाचार का उल्लेख किया है- 
सासु निकट आवत सिंप जबही । महल-महल उपजत छवि तश्ही ॥ 
चरण लागि कर आशिप पार्वाह । सुख लहि हिय आनद वढावहि ॥" 
सेनापति ने भी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा राम के प्रति उनके विशद 
प्रेम और पातिब्रत घ॒र्मं का अतुलनीय परिचय दिया है-' 
पराउक प्रचड राम-पतिनी प्रवेश कीनौ, 
पतिब्रत पूरी पे न ज्ञास परमति है। 
सत्त सिय रानी जू के अगि सियरानी जाति, 
हियरा हिरानी देव-सभा दरसति है। 





अष्टयामपदावली, पु० पृ २ वही, पट स० २४, प्रृ० १५ 
+ अष्टयाम, नामादास, छद स० २३८, २३९ 
» अध्टयाम, नाभादास, छर स० २३६, रे३े७ 

वही, छद स० २४७, २४९, २५० 
 कवित्त रत्नाक र, चौथी तरग, छद स० ६७ 


दूत मद #*ई [४ ० 


१०४ ] भक्तिकालीन ब्रजमापा मुक्तक रामकाब्य 


इस प्रकार आलोऋ५ राम-काव्य के समस्त नारी पात्रों में सीता का चर्त्ि 
ल्वाग, श्रम और प्रेम का अप्रतिम उदाहरण है । सुख ओर दुःखातस्था मे उतका 
कार्य॑-व्यवहार, छोटो और रमवयस्कों के साथ अतिशय स्नेह, बडो के प्रति आदर 
की भावना, सारत्य प्रवृत्ति, पातिब्रत प्रेम की दृढ़ता उनके चरिद्व की मुख्य 
विशेषताएँ हैं। प्रत्येक दृत्टि से सीता का चरित्र एक आदर्श चरित्र है और 
समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए बनुकरणीय है । 

आलोच्य कवियों बग काव्य-विवेचन हो प्रस्तुत प्रवन्ध का मुम्य विषम है” 
जिसमें खंड या महाकाव्य की भाँति पात्न-पात्तियों के चरित्नों का सर्वागीण 
विवेचन का प्रधान स्थान नही रहता। यही कारण है कि आलोच्य र/मकाब्य 
के पाद्दों के चरिन्न का सकेच मात्र विवेचन किया गया है। फिर भी इन संकेतों 
का महत्व यह है कि राम-कथा से सम्बन्धित पाव अपनी जिस विशेषता के लिए 
भारतीय समाज द्वारा स्मरण किए जाते हैं, उसका चितण आलोच्य कवियों ने 
बहुत स्पप्टता से चटक रमो में किया है। आलोच्य कवियों की यह उपलब्धि 
भी कम महत्वपूर्ण नही है ! 


चतुर्थ अध्याय 
मुवतक रामकाव्यो में भाव एवं रस्-व्यंजना 
मुक्वक ; स्वरूप और भेद 


'मुक्तत' शब्द 'मुब' घातु म (न्‌' प्रत्यय वे योग से बता है जिसबा 
तापूर्य है--स्तय में पूर्ण, अन्य बी अपक्षा न रसने वाला स्पतत्न अर्थ) काव्य 
मे मुत्तक शत्द इसी कब में प्रयुक्त हुआ है। सम्पत औौर रिन्दी बे! ओीक 
आयायों ने 'मुक्तक काध्य! वी परिभाषाएँ दी है ।' आचाय दण्डी न 'वाव्यादर्श! 
में मुतक का वर्गीकरण प्रस्तुत शिया है। “ध्वस्यालाय में आचार्य आनन्‍्दवर्धन 
ने स्पष्ट हिया है कि मुक्तदा व रस वियन्‍्धन से वविरसाध्चित औचिस्य निरामक 
तब है और मुक्तको में भी इसपा सनियश मिलता है ।* 

आचाये अभिनत्र गुप्त ने घ्वन्यातोक के आधार पर अन्य पदों से सम्बन्ध 
ते हात पर भी सरसता की प्रतीति वराव दाले बाब्य को मुक्तव' माना ड़ै। 
मुततर अन्य से अनालिगित होता है । स्वृतत्न रूप से स्थित और पूर्वापर से 
असम्बद्ध काव्य मुकतक नहीं वहा जा सता और पूवर्पिर निरपेक्ष जिस काब्य 
में रस का बोध हो स>े, वही मुक्तक है ।' इस विचारधारा कै अनुसार प्रक्‍नध 
वे मध्य में स्वतन्त्रखू्पेण स्थित पूवापर से निराकाक्ष अर्ववाला काव्य मुक्तक नही 
कहा जा सकता किल्‍तु मुफ़्तक वितल्पेन माल सकत हैं, क्योकि पूर्वापर निरपेक्ष 
काव्य से भी रसातुभूति होती है । दसदी शवार्री में अरिपुराण के अतुसार एक 
ही चम्र कारक्षम श्लोक को मुक्तत वहा गया है ।* 





१ मुत्रतक' (तक कोप सघात इति तदुश । 
श्री प्रेमनन्द्र तर्कवागीश,--वाव्यादश, टीका० १/१३, पृ० १७ 
२ ध्वन्यालोक़, आनन्दवर्धताचार्थ लोचन टीका-आचार्य अभिनवगृप्त, 
व्यास्या-डा० रामसागर ज्लिपाठी, पृ० ७६१ 
है मुततक्मन्यतानालिग्रितमू--। लेन स्वत त्षतवा परिसमाप्तनिराक्षाक्षार्थभपि 
प्रबन्धमध्यवतिन मुफ्तक मित्युच्यति---यदि वा प्रशन्धेषि मुक्तकस्यास्तु सद्भाव 
पूर्वापरनिरपक्षेण।रवि हि येल रसवर्दंणा जियते सर्देव मुत्तकसू--- 
-श्वन्यालोइ, तृतीयोच्योत लोचन टीका, व्याब्यू-डा० रामसागर त्विपाठी, 
पृ० ७६४ 
है भुक्तक श्वाक एककश्चमत्तारक्षम सताम्‌ ॥ 
“>अग्निपुराण, अध्याय ३३७/३६ 


१३०६ ] भक्तिकालीन ब्रजभापा सुक्तक रामकाव्य, 


प्राकृत और अपश्रण के प्रसिद्ध आचाये हेमचन्द्र के अनुसार मुक्तक अवि- 
यद्ध होते हैं ।' वाग्भट्ट एक ही छन्द को मुक्तक कहते हैं । त 


उपर्युक्त परिभावाओं के अनुसार मुत्तक के चार रूर सामने जावे है-- 
अव्यनिरपेक्ष, अनिव्रद्ध, रम-चर्वंण कराने में सहायक, चमत्कारक्षम। आतनार्य 
रामचस्द्र शुक्त ने मुक्‍्तक के स्वरूप को और अधिक स्पष्ट किया है। उनका 
कथन है एि मुस्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नही रहती जिसमे कथा- 
प्रसग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय 
में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छीटे पडते हैं जिससे 
ह्ुइ्म-झलिका थोडी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रवन्ध-काव्य विस्तृत 
बनस्थली दै तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है । इसी से वह मम्य-यमाजों 
के लिए अधिक उपयुक्त होता है। उसमे उतरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा सघटित 
थूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अग्र का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई 
एक रमणीय खण्ड दृश्य इस प्रकार सामने ला दिया जाता है कि पाठेकया 
श्रोत। कुछ क्षणो के लिए मन्तमुग्ध सा होता जाता है ।' इसमे विशेष तत्व निम्त 
लिखित है-- 

१. एक रमेणीय मासिक खण्ड दृश्य का सहसा आनयन 

२. चयन, संयम और मडन की प्रवृत्ति 

३. कुछ क्षणों के लिए चमत्कृत कर देने ग्यता प्रभाव 


$ 


इन सम्पूर्ण मतो के विमर्श आघार पर मुक्तक की निम्नलिखित परिभाषा 
दी गयी है---“मुकतक पूर्व और पर से निरपेक्ष, मार्मिक खण्ड दृश्य अथवा सवेदता 
को उपस्थित करने वाली वह रचना है जिसमे नै रस्तयंपूर्ण कथा-प्रवाह नहीं होतीं, 
जिसका प्रभाव सूक्ष्म अधिक, व्यापक कम होता है तथा जो स्वय रर्ण अर्थ भूमि- 
सम्पन्न अपेक्षाकृत लघु होता है।”/* 


डॉ० भगीरथ मिश्न ने मुक्तक को नि्वेद्ध या अनिबद्ध काव्य कहा है, क्योकि 
इसमे कथा का विकास महत्व नहीं रखता और जिसमे कथा या विचार की 





१- आचार्य हेमचन्द्र : अनिबद्ध मुक्तकादि---काव्यानुशासन, ८/१० 

२. आचार्य रामचन्द्र शुवल हिन्दी साहित्य का इतिड्ास, पृ० २४७ * 

३. श्री जितेन्द्र नाथ पाठक : हिन्दी मुकतक काव्य का विकास, पृ०१७ 
४. श्री जितेद्धनाथ पाठक : हिन्दी भ्रुक्तक काव्य का विकास, पृ० १७ 


मुक्तक रामकाव्यों में भाव एवं रस-व्यजना [१०७ 


अूखला का होना अनिवार्य नही है । छत्द स्वत पूर्ण और निरपेक्ष होते हैं।' इस' 
प्रकार मुक्त प्रवन्ध काव्य के नियमो से स्वतत्न है । इसमे किसी प्रकार का वन्धन 
नही होता, इसीलिए इसे मुक्त, निर्वध अथवा अनिवद्ध वाव्य वहा गया है। 


प्राचीन काव्याचार्यों में दण्डी, आनदवर्दंग, टेमचस्ट, वाग्भट्, विश्वनाथ 
भारि तथा अग्नि पुराणकार न मुक्तकों का वर्यीकरण छन्दा की सख्या न आधार 
पर किया है। दसवी शताहदी के आरम्भ में राजशेखर ने मुक्त का वर्गीकरण 
नाम, विषय वस्तु और वर्णन-शैली क आधार पर किया है । 


सख्वामूलक वर्गीकरण---एक ही छन्द में अपना पूर्ण अर्थ स्पष्ट कश्न वाला 
ओर चमत्कार उत्पन्न करने वाले छन्द का नाम मुक्तक है। व्नमें दा छन्‍्दा में 
नर्थ प्रकट बरन वाला 'ुग्मक' और तीन मे पूर्ण अर्थ व्यक्त करने 'सन्दानितक,/ 
चार में 'कलापक' पाँच म बुलक' और छ मे पूर्ण अय॑ व्यक्त करते वाला 
“करहाटव' दाम से अभिहित किया जाता है ४ 


राजतेखर ने विषय के आधार पर मुक्तक के निम्नलिखित भेद किये है"- 

१ शुद्ध मुकक--जिसम इतिवृत्त या इतिहास-रहित अर्थ का प्रतिपाइन हो । 

२ चित्र मुक़्तक--जिस्मे इतिवृत्त-रहित अर्थ का विस्तृत वर्णन होता है । 

३ क्थोत्थ मृकृतक--जिसम अतीत इतिवृत्त का वर्णन होता है) 

४ सविधानकम्‌-मुक्तक--ये सम्मावित इतिवृत्त पर आधारित होते है ! 

४ आझ्यानक्वान्‌-मुक्तक--इस मुक्तक म॑ं वणित इतिवृत्त कविन्कल्पित 

होता है । 

मुक्तकी के निम्नलिखित भेद भी दिए गए हैं- 

विशुद्ध मुक्तक--इसमे एक बात एक दी छद में वर्णित होती है । भारतीय 
साहियशारत्न में इन छदमूलक मुक्तको वा विशेष प्रयोग क्रिया गया है। सस्कृत- 
का श्लोक, पाकृत का गाया, अपध्रश का 'दृहा', हिन्दी का दोहा, 'कवित्त' 
और 'सर्वेया-'इन भाषाओ के मुक्तक-माहित्य के प्रतिनिधि छद वन गए हैं। 
विधुद्ध मुत्तक के दो दो भेद है-[१) कोप मुक्तक, (२) स्वतन्ञ मस्तक 





१ डॉ० भगीरथ सिश्र काव्यशास्त, पृ० ६७ 

२ वही, पृ० ६७-६८ 

है श्री जितेन्द्रगाथ पाठक मुक्तक काव्य का विकास, पृ० १८ 
४ वही, पृ० २० 


११० ] भक्तिकालीत ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य 


है। इनके दो भेद हैं--एकार्य प्रवन्ध-मुक्तक, (२) मुक्तक प्रंवन्ध । प्रथूम की कथा 
अत्यन्त क्षीण होती है किन्तु भावना प्रधान एव व्यक्तिनिष्ठ * होने के कारण इसे 
एकार्थ प्रबन्ध मुउतक नाम से कहा जाता है। इस शेली के सर्वोत्तम काव्य हैं-+ 
'मेधदूत' और आासू । 


! 

मुक्तक प्रवस्ध-रव्ध मुश्तक से किवित्‌ भिन्न होता है । प्रवन्ध-मुत्तक मे 
उपस्थापन शैली प्रवन्धात्मक और विषय प्रगीतात्मऊ होता है किन्तु मुवतक प्रबन्ध 
में उपस्थापन शैली सुक्तकपरक और विषय कथाश्रवी होता है । 'सुर सागर इसका 
सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वस्तुत भक्तियुगीन ब्रजभाषा मुंबतक काव्य की प्रमुख 
रचनाएं इसी कोदि के अन्तगंत आती हैं। मुश्यतः सूरदास और तुलसीदास की 
राम-विपयक मुंबतक रचनाओ में प्रत्येक छई या पद एक दूसरे से निरपेक्ष होते 
हुए भी कथा की क्रमबद्धता को भी स्पष्ट करता है । 


काव्य का प्रविपाध्ध और मुक्वक 

वस्तुत काव्य की अनेक विशेषाएँ होती हैं जो काव्य के विविध रूपो मे 
सन्निविप्ट मिलती हैं। काव्य की इन विशिष्टताओं मे ही उसके तत्व तिहिंत होते 
हैं और उतके अभाव में काव्य को काव्य की सज्ञा से अभिहित नही किया जाता । 
प्रभावात्मकता काव्य का विशेष गुण है । किन्तु कोई काव्य प्रभावशाली बने सके 
और हृदय को स्पर्श कर ले, इसके लिए आवश्यक है कि काव्य में अनुभूति और 
अभिव्यक्ति का उचित सामजस्य हो । मानव हृदय का सस्पर्श काव्य की इसी 
प्रभविध्युता के कारण सम्भव होता है। जिस काव्य मे जितनी प्रखर अनुभूति 
ओर अभिव्यक्ति होगी, काव्य में उतनी ही प्रभावात्मकता यथा मार्मिझता पायी 
जायेगी । अनुभूति ओर अभिव्यक्ति के मणिकाचन सयोग से ही काव्य निखरता 
है। काव्य के इन दो पक्षों का सम्बन्ध भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली से होता 
है। विद्वानों ने प्रायः उसी काव्य को उत्कृष्ट माना है जिसमे भावों की प्रधानता 
हो । काव्य के प्रतिपाथ का बोध उसके भावों से होता है । अपनी भावुकता के 
आधार पर ही कवि मामिक और गहन स्थलो को सरलता से समझ लेता है। 
यहाँ केवल बुद्धि और कल्पना से वह इनको ग्रहण कर प्रभावशाली ढंग से व्यक्त 
तहीं कर सकता । अब काव्य की सकल अभिव्यक्तित के लिए भावुकता उतनी ही 
आवश्यक है जितनी शरीर के ज्षिए आत्मा । कवि की भावुकता का सम्बन्ध उसके 
हृदय के रागात्मक तत्व से सम्बन्धित है और इसी से बह श्वोता या पाठक के 
द्वव्म मे रस का संचार करता है। मानव-हुदय मे प्रसुप्त अवस्था मे पडे रहते 
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चाते भाव ही रस की सृष्टि करते हैं जिर््ह स्थायी भाव” कहते हैं । इन स्थायी 
भावो, विभावो, अनुभावरों, सचारी आदि भावों से ही रस की अभिव्यकित 


होती है। 


वाव्य में अनुभूति-पक्ष जितना महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति-पक्ष उससे कम 
हत्व का नहीं है, सशक्त भाषा-शली म ही भावों वी सफ़्त अशिव्यवित 
मम्शव है। कभी सश्वत भाषाशली में भावों का प्रकाशन भली-भाति नही हो 
पाता। इसलिए काव्य में शैली-तत्व का भी विशेष महत्व है। शप्द चयन, 
वाक्‍्याशों के प्रयोग, ध्वनिन्सयोजन आदि के द्वारा ही कोई काव्य प्रभावशाली 
बनता है । कवि का काव्यत्व बहुत कुछ उसकी भाषाणली पर निर्भर करता है। 
निष्पपं रूप म हम यह कह सकते हैं कि काव्य का ,मुल तत्व वस्नतुत भाव- 
तब ही है किन्तु उसके साथ-साथ वल्पना-तत्व, बुद्धि-तत्व और शैली-तत्व 
काव्य की सफल अभिव्यक्ति मे अपना महत्वपूर्ण योग देते हैं। भारतीय और 
ए्चाय विद्वानों ने समान रूप स उत्कृष्ट काथ्य की सफत सृरिट के लिए इन 
विशिष्टताओं को आवश्यक माना है | इन तत्वो से मुक्तक काव्य ही मानव हृदय 
को स्पन्दित करन में सकल होता है। डॉ० जानसन के मतानुसार-कविता सय 
और प्रसनता के सम्मिथण की कला है जिसमे बुद्धि की सहायता के लिए 
कल्पना का प्रयोग किया जाता है?। 


भक्तियुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रासकराव्यकारों का लक्ष्य रामकुया का 
सागोपाग वर्णन करना नहीं था। समय-समय पर भवत हृदय में उठने वाले उद्‌- 
गार हो रामचरितमय होकर मारमिक रूप से अभिव्यकत हुए हैं। उन्होने भक्ति- 
भावना से प्रेरित होकर रामचरित के मामिक स्थलो का ही विश्ञेप रूप से भायत 
कया है। किन्तु वाद में जब इन स्फूट रचनाओ का सकेलन हुआ तो कथा के 
सूत्रो मे क्रमवद्धता का निर्वाह कर दिया गया। कथा के इन अनक स्वलो के वर्णन 
ये साथ विविध सावो का सहजेद्रेक इनवे काय मे मित्रता है। राम, भकता के 
उपास्य और परब्रह्म हैं ॥ सीता, जगतू-जनती ओर ईश्वर की प्रधान शवित है । 
इसलिए युगल स्वरूफ के अपूर्दे सौंदर्य एवं मधुर प्रेम को अनिव्यक्ि 'भगवत 
“विषयक! रति के रूप मे हुई है । लौकिक प्रेस या श्वगार-चित्रण उनका उद्देश्य 
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समय-कवि ते भ्रालकारिक विस्व-पी जना की चिन्तावली सी-सजा दी है ।/! इसके 
झसदाहर॑ण गीतावली मे बहुल्नता से मिलते हैं । 


'राम का रूप-सॉन्दर्य वेंणंनातीत है। वह करोड़ों कामेदेवों की शोभा का 
अपहरण करने वाला है। उनके चरणों की लालिमा हेतु सूर्य ने मानो अप॑नी 
लालिमा का परित्याग करे दिया है। उनके नेत्नो को कोमलता ओर अरुणिमा ने 
कमल की, भुजाओ ने सर्पोंकों तथा मुख ने चम्द्रमा को पराजित 'कर दिया है- 

रघुवर बाल छवि कहो बरनि। 

सकल सुख की सीव, कोटि मतोज सोभा हरनि। 

बंसी मनहू चरन कमलति अरुनता तजि तरनि) 

रुचिर नूपुर किकिनी मन हरति रूनझुन क र॑नि।* 


गीतावली में अन्य स्थलों पर भी राम ओर उतके भाइयो झे बाल-पं के 
सौन्दर्य का वित्ताकर्षक वर्णन हुआ है । 

राजा जनक राम के रूप को देखकर ठगे से रह जाते हैं। ये जिज्ञासा करते 
है कि ये दोनो पृत्त राजा दशरध के हैं या कोई मुनि-कुमार या धरह्म के अवतार 
हैं। यहाँ पर दार्शनिक सिद्धान्त की ओर सकेत है कि इस सोन्दर्यपरक समार की 
सृष्टि करने वाले ब्रह्म में ही ऐसी रूप-समष्टि सम्भव है। न्‍्याय-दर्शन का सिद्धात 
है कि कारण से ही काये की उत्पत्ति होती है। इस सोन्दर्यमय संसार का कर्ता 
अवश्य ही सौन्दर्य की निधि होगा- 

ए कौन कहा ते आए ? 

नील 'पीत पाथोज थरत, मन हरण, सुभास सुहाएं। 

मझुनि-सुत किधो भूप बालक, किषों ब्रह्न जीव जग जाए। 

“रूप जलधि के रतन, सुछबि तिय लोचन ललित ललाए। 

किर्धों रवि सुवन, मदन ऋतुपति, किधों हरिहरिवेष बनाए॥' 

यहाँ पर संदेहालकार के माध्यम से रूप-चेतना के नानात्व की अच्छी झाकी 
अस्तुत की गयी है । दूसरा स्थल भी जनतकपुर के राम के सौन्दर्य को उद्धा्दित 
ऋर रहा है- 
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सुखमा सील सनेह सानि मानो रूप विरंचि समारे । 
रोम-होम पर सोम्र काम सत कोटि वाएरे फैरि डरे ॥' 


राम-सौन्द्य, शील ओर स्नेह की निधि हैं जिनको_ ब्रह्मा ने स्वय रचा है, 
उनके रोम-रोम के सौन्दर्य पर कोटि चन्द्रमा और कामदेव न्यौछावर हैं । 


एक अन्य उदाहरण भी द्वष्टव्य है । नगर के लोग राम की अग्रतिम सुन्दरता 
देख कर अपने नेक्नों के पलकों पर नियत्नण लगा देते हैं, ताकि वे उनके रूप, का, 
अनवरत रूप सै. पान कर सकें- 


जनुक-नंगर नर- नारिन्मुदित मनानिरख्ि, नयन वल रोके । 
वय किशोर घन तडित, बरन तनु नखशिखनन्‍्अग लोभारे ॥* 


लक्ष्मण के रूप-सोन्दर्य का वर्णन भी द्रष्टव्य है। वे सारी सुपमा और 
शगार के सार हैं। स्त््॒ण से उनके शरीर,की रचना हुई है और उनके सौन्दर्य- 
वर्णन में मति:मौल है।-- 

जैसे ललित लपन लाल।लोने। 

सुखमा।सार-सिंगार सार करि: कनक रवेःहैं तिहि सोने । 

रूप प्रेम परिमितिन परत कहि, विचकि रही*है मति मौने॥॥' 


वन-मार्ग पड़. स्त्रियाँ:उटके नख-शिख के सो दर्य,प र अपते की न्‍्यौछावर कर 
रही हैं। वे उनके सौन्दर्य की यू पारखीःप्रतीत,होती हैं।। सच्चियाँ परस्पर वार्ता 
करती है कि, राम, लक्ष्मण और सीता के चरण-कमल के-समान कोमल एवं स्निग्ध 
हैं। नेत्न कमल के तुल्म हैं, राम का वर्ण स्ककछ मरकत मणि के सदृश श्याम है, 
बे तीतो ही रूप की निधि, हैं ।" एक अत्य स्थल पर, वनवास. की अवधि,मे राम, 
लक्ष्मण और सीता वन साय से जा रहे हैं। मार्गे मे स्त्ियाँ उतके सौन्दर्य के प्रति 
लाजायित एवं श्वृद्धावनव होती;दैं और उनको देख़कर परस्पद एक दूसरे से कहती 
हैं कि भानो रति ने बसत सहित मुनिवेश धारण किया है। रति के सौन्दर्य में 
अपना सौन्दर्य मूल स्रोत तो है ही, साथ ही वसंत,का सौन्दर्य भी उन तीनो मे _ 
समाविष्ट हो गया है--+ 
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मनोहरता के मातों ऐन । हज 
मानहु रति ऋतुनाथ संहित मुनिवेव बनाए है मैन। “- 
किधौ सिंगारसुखमा-सुप्रेम मिलि चले जग चित वित लैन । 
अद्भुत ज्थी किधौं पठईहै विधि मग लोगन्हि सुख देन ॥' 
कवितावली में भी राम के रूप-सोन्दर्य का स्फूट चिनत्नण मिलता है, किग्तु 
यह उतना विस्तृत, समृ< तथा आलकारिक रूप में नही है जितना गीतावली में 
मिलता है । प्राय. वालकाण्ड मे नौ स्थलो पर और अयोध्या काण्ड मे छ स्थलो 
पर मुठ्प्तया रूपसौन्दर्य का चित्राकत मिलता है। राम के शरीर की कान्ति 
नील कमन की तरह है। नेत्रो की सुन्दरता के सामने कमल की सुन्दरता फीकी 
पड जाती है । धूल भरे शरीर की शोभा कामदेव की सुन्दरता को भी मात 
करती है-- 
तन की दुति स्थाम सरोरुह, लोचन कज की मंजुलताई हरे । 
अति सुन्दर सोहत वूलि भरे, छबि भूरि अनग की दूरि धर ॥* 
राम और लक्ष्मण के तापस-वेश का रूप-सौन्दर्य भी अवलोकनीय है। 
उनके मुख और नेक्ष कमल सदूश है। कामदेव की घनुप की भाँति ठेढी भौंहे 
सुशोभित हैं, उनकी देह सुन्दर और कोमल है-- 


मुथ्ध पंकज, कज विलोचन मजु, मनोज सरासत सी बनी भीहें । 
कमनीय कलेवर कोमल, श्यामल गौर किसोर, जटा सिर सोहै॥ 
तुलसी करि तून, धरे घनुवान, अचानक दीठि परी तिरछोहै। 
केहि भाँति कहों, सजनी तेहि सो मृदु मूरति हल निकसी मत मोहै॥" 


तीसरा पद राम के विवाह के समय का है। राम और सीता दृल्हा एवं 
दुलहिन के रूप में मन्दिर में वेंढे हैं। वैवाहिक सोन्दर्य अपने ढग का अनोखा 
है। ब्राह्मण वेद पढ रहे हैं। सीता राम के अद्विनीय रूप को कंगन भे नग के 
अध्य मे दर्शन कर मुग्ध होकर अपने आप को भूल गयी हैं। वे इस कारण 
अपना हाथ नही हटाती हैं ताकि राम के सौन्द्य-दर्शन से वचित ना रहे।* 
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जीतावली की भाँति ही कव्तिवली मे भी राम, लक्ष्मण और सीता का रूप- 
सौन्दर्य एक साथ चित्तितहै पर इसका स्वरूप वर्णन सक्षिप्त एव प्राय आलकारिक 
है । उनके मुख और नंत्र कमल के समान है, सिर॒पर जटाएँ है, मेवे अगो से अतिशय 
यौवन की उमर प्रकट होती है । साँवते और गोरे की बीच सीता बिजली की 
त्तरह सुशोभित हैं ।! तुलसी की विनयपत्निका मे राम के सौन्दर्ष का यथेष्ट 
चित्रण हुआ है। दूसरा सोन्दर्य इत्र चित्ताकर्षक है कि भक्त का मन उसी ओर 
लगा रहता है। भारतीय साहित्य मे कामदेव सौन्दर्य का प्रतीक है। भत 
अनेक स्थलो पर गोस्वामी जी न केवल राम वे सौन्दय की तुलना कामदेव से 
करते है, वरन्‌ उनवे सौन्दर्य को कामदेव हे सौन्दर्य से अधिक बताते है। निम्न- 
लिखित उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
तश्ज सुन्दर तनु सोभा अगनित काम! 4 
एक साथ सोददर्य के कई उपमान लगाये गये हैं । राम का मुख चन्द्र के 
समान है। मुख, शील एवं सौन्दर्य का स्थान है । इसमे शील, सौ-६म एवं शरद 
चन्द्र की सुन्दरता, कमनीयता, कान्ति एवं लावष्य का अनुपम सम्मिध्रण है- 
पसरद विधघु-वदन, सुख शील, श्री सदन, 
सहज सुन्दर तनु सोभा,अगनित काम! | 
ससार का समस्त सौन्दर्य एक स्थान पर सकलित हो गथां है और उसका 
आधार राम का शरीर है-- 
सर्वाभिराम, सौन्दर्य-सीमातिरम्य । देवमखिल लावण्यगृहम्‌ ।" 
.. त्कल सौन्दर्य निधि । 
कोमलता, स्निग्धता एवं कान्ति के लिए गोस्वामी जी ने कमल को राम 
के अगो का उज्मात बनाया है-- 
अरुन कर चरन मुख, नयन राजीव, 
नव कज लोचन-क्ज मुख कर कज पद कजारन। 
इसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने तेत्ना एव चरणो की तुलना कमल से 
अधिक दी है। राम का स्वरूप करुणामय है। अत नेत्न हृदय मे सदेशवाहक 


+--+--तत- 
॥ कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छद स॑० १४ २ विनयपत्निका, पद स० ७७ 
है वही, पद स०/७७ ४ वही, पद स० ५४ 
२, वही, पद स० ५३ € वही, पद स० ५० 
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है। उनकी।कोमलवा॥ स्तिग्यृत[।एवं करुणा कुमलासम्र:नेज़ों से, अधिक साकार; 
हो उठती-है-।, तुलसीद्रास:ने- शारीरिक अगो की उपम्रा, पहम्परायुक्त रूप़,मेः 
कमल से: दी है--क ज व्विलोचन,' वारिज-लोचन,? अरुण अंभोज्, लोचतः 
विसाल,' अझून, शुतर पत्च.लोचत, वर्नज, लोचन,' अरुत राजीव “दल/ नयन,सुपमा: 
अथन,' राज राजेफ़ राजीव लोचन- राम/' राम राजीव लोचन, झृपाता/: 
तरुन, रप्तनीय राजीव, लोचत़-ललित,' जगदीश रघुनाथ, राजीव लो: राम, 
महाद्राज, राजीव, विलोचन'' आदि । 

राम के चरणो की कोमलता नेत्ों' के सदूश अभिव्यक्त हुई है! चरणों की' 
कोमलता के ही कारण भक्त बार-बार उतका नमन करता है, उन्हे शिरोधाय॑ 
करता है, मानो कमलो की माला हो । उनके चरणो की कोमलता देखकर वन- 
पथ पर स्त्नी और प्र॒प-दुःखी होते है। सीता उन्ही, चूरणो का आश्रण लेकर 
राम के साथ-वन,मे; जाती हैं 

राम का शरीर श्याम्न एवं कात्तिपूर्ण है। इसको स्पश्ट- करते केः हिंद 
तुलसीदास जी * राम्र के श्याम उणे नील कमलो. के सौन्दर्य से.सुशोभित्र मानते” 
है। ये कमल श्यगार रस के सरोवर मे उन्नन्न हुए हैँ--+ 

जयतिः जिगार सर ताम्रर्त: दाम, दुत्ति देह ।* 

राम-के सौन्दर्य-को प्रकट करने के लिए गोस्व्रामी-जी-ने अनेक परम्परा- 
युक्त उपमानों से विभिन्न अंगो की तुलना की है। प्रत्येक अग का. वर्णन, चित्तृर- 
कर्पषक है, नखणिख आदि का वर्णन अपने ढंग का अनोखा है । 

राम का ऐसा अनुपम अद्वितीय सोस्«य अपने भक्तो;, उपससको के मत को 
सतोप एवं शीतलता प्रद्वान. करता है । सौन्दयं प्राय. उदार भावनाओ के परिषाम- 
स्वरूप मिलता है। राम में तीनो-शिव, ब्रह्मा और स्वय (राम) का सौन्दर्य 
एकत्नित है । 

हरिहि हरिता, गिधिहि विघता, सिवहि सिवता जो दई।!१ 





१, विनय पत्विका, पद स० १३० २: वही, पद-सं० ११३; 
३. बह्ठी, पद स० ५१, ४. वही, पद स०_६१ 
५. वही, पद सं० ५४* ६ वही, पद सं० ५० 
७ वही; पद,स्‌० ४४... झ. वही, पद स०.४९ 
<. वहीं, पद सं० ६० १० वही, पद स० ७७ 
व्‌. वही, पद सं० २२२ १२. वही, पद स० डडी 
१ वही, पद संद डफ - हि 
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सूरदास ने भी राम-लेंद्मण आदि भीइयो के 'धांल-सौन्दर्य की झाकी प्रस्तुत 
की है। उनके हाथो में धनुष-वाण सुशोभित है | वे चारो इस अकैर शोभावमान 
हैं मानो चार सुन्दर हस सदेह सरोवर पर बे हो ।' राम को किशोरावस्था के 
रूपन्मौदर्य की ओर भी सूरदास की दृष्टि गयी है । सीता के आग्रह पर जब 
राम घनुप और वाण साधकर स्वर्णमृग के पीछे जात हैं तो उनका नवघन और 
नौल कमल के समान सुन्दर शरीर और भुजाएं, सिंह के सदृश चौड़े कथे, कमल- 
मुख ओर नेत्न अत्यन्त सुन्दर और चित्ताकापंक लगते हैं ।' राम औौर लक्ष्मण के 
'रूप-सौन्दर्य का अन्य स्थल पर एक साथ चित्रण हुआ है 4 राजा जनक की सभा 
के भध्य जब वे खडे होते हैं ती हाथ में धतृप, सिर पर मोरपख भौर कमर से 
'तरकस कसे हुए वे अत्यन्त सुन्दर लगते है ।' श्री अश्रदास रचित अप्टयाम पदा- 
चली की रचना-काल के काफी समय वाद यद्यपि रीतिकाल का अभ्युदय हुआ, 
कि तु राम के रसिक-रूप की झलक उक्त पदावली में भी मिलती है। यह अवश्य 
है कि उसमे मर्यादी और सयम की सीमा का उल्लघ॑न नही किया गया है। निम्न 
पदो में राम के सौन्दयं का चित्ताकपक वर्णन हुआ है । राम का रूप तो स्वत 
सुन्दर है। आर्भूषणो कै मध्य सोने मे सुंहागा वाली उक्ति चरितार्थ होती है। 
उनके एक एक अग और उनके आधूषण का घेर्णन अत्पस्ते मनोहर है औरे 
उन सबके भ्ध्य रमणीम राम का स्वरूप हृदय से हठाये नहीं हटता । मनुष्य का 
सामान्य वुद्धिजत्य प्रेम और श्रद्धा के लिए प्रत्यक्ष वस्तु का सुन्दर एवं सुन्दरतम्‌ 
रूप होना आवश्यक सा प्रतीत होता है । अग्रदास के राम इसी विशिष्ट सौर्दय 
से परिपूर्ण हैं-- 

रघुवर लागत हैं मोहि प्यारो । 

>भ्रीट मुकुट मकराइत कुडल पीताम्बर पर वारो। 
_-.. नयने विशाल, भाल मोतिन की संखि तुम सैक निहारो । 

अंग-अग हूप अनुप बन्यो है, चित से टरत न टारो वी 

आसखेट के समय राम का सौन्दर्य ओर भी ृदयस्पर्शी वत गया है। उनके 
जआयेद वे समय को भाव-समुद्रा का रूचिर वर्णन द्रप्टव्य है-- 

चतुरगिनि सेना संग लीमहेदुदभी ४४नि 'घहरात | 
नख शिख सुन्दर गति मनोहर लखि दूति कामलजात ॥१ 


१. सूरूरामचंरितोवली/पद सं० ५ २. वही,'पदसें० ४७ ३. वही,पद'म० ५३ 
४. अध्टयाम पदांदली,घद ख० ४६ ४. यही, पद सं० ४२५ 
ऊ 
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रे कवित्त-रसनाकर में राम का सौन्दर्य आठ-इस स्थलों पर विशेष रूप से 
द्रष्टब्य है ॥ राम की शोभा और रूप-सोरदय अनुलनीय है- 
जाति न बध्ानी प्रभा, जनक नरिंद समा। 
सोभा ते सुधरमा, ते मोगुनी विसेखिये।' 
तुलमीदास फी भाति सेनापति ने भी राम के मुख की उपमा चन्द्र और 
चरण की कमन से दी है- 
देखि चरनारविन्द वंदन करथौ बनाई, 
उर को विलोकि, विधि कीनी आलिगन की । 
चैन के परम ऐन, रासे करि नंन नेकु, 
निरखि निकाई इदु सुन्दर बदन की।' 
जनकपुर में स्त्रिया राम के सौंदयं की प्रशसा करती हैं- 
चरन चित चाहति हैं, मूरति सराहति हैं, 
बाला चद्धमुध्दी चस्द्रसालन मैं चढि को ।१ 
विनयपत्निका की भाति 'कवित्तरत्ताकर' में भी राम का सौंदर्य कामदेव 
से अधिक है । कामरेव सोदयं-सीमा का प्रतीक है- 
लोचन विशाल राज दीपति-दपिति माल, 
मूरति उदार कौ लजानों रतिपति है।' 
राम के तेजस्वी स्वरूप का सींदये भी द्रष्टब्य है। चन्द्र और सुर से भा 
अधिक राम का रूप देदीप्यमान और कान्तिमान है- 
तेज पुज करो, घन्द्र सूरी न समान जाके ।* 
यदि बारह सूर्पों का एक सूर्य ददाया जाय तो तेजस्वी स्वरूप का किचित्‌ 
अंश राम के रूप में मिल सक्रता है। राम का रूप अधिक चित्ताकर्पक व प्रभाव- 
शाली है +-८ 
बारह दिनेस कौं दिनेश ठहराइव । 
सेनापति म राजा राम को अनूप तव, 
राम क्ेज रूप नेक बरनि बताइये 


१. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरग, छद स० ११ २. वेही, छंद सं० १२ 
३, वही, चौथी तरंग, छेद सं० १३ नव ४. वही, छोद संठ १४८ 
५. वही, छदसं० ५६: - ६. वही, छंद सं०्७छ - ४ 
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राम का सौन्दर्य तीनो लोको के सौन्दर्य से वटकर है । टाम के रूप की 
क्तिपय ऐसी भाव-भग्रिमाए हैं जिनकी कोई उपमा ही नहीं मिलती । उनका 
सौन्दर्य अनुपमेय है। युद्धस्थल में राम स्वर्ण-वाण को कर्ण तक खीचे हुए हैं । उस 
समय के सौन्दर्य को किस उपमा के द्वारा प्रकट किया जाय ? शीघ्रतापूर्वक वाण 
चलाते हुए राम को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश का भद्दार सूर्य 
अपन नण्डल में उदित होकर क्रिणो की वर्षा कर रहा है -- 

सारम धनुप कुडलाइत विराज वीच, 

तामत ते लाल मुख लाल को लखत है । 
कान-मुलू कर, हेमबान कौ करत-झर, 

तेज पुज किरण समूह बरसत है।' 

“अन्य थआलोच्य मुक्तककारो--सूर, तुलसी, सेनापति आदि की भाँत्ति 
अप्रदाम बे राम का सोन्दर्य भी बामदव को लज्जित बरने वाला है। राम बा 
नैसगिक सौन्दर्य अत्यन्त प्रभावेशाली है । उनके हँसत हुए आखा को नचाने 
की गति, नाव-भगिमा कुछ अपने ढंग की अनोजी ही है। एसी अक्थनीय 
भोभा देखकर मनुप्यो का मन उसी ओर खचा चला जाता है। व आखट 
खेलत समय मनुष्यो क हृदय का भी लाखंठ बर लेन हैं भौर उसमें भी राम 
विजयी होत हैं। निम्न पक्तिय्रो म राम के आभूषण, सुसज्जित झागार-मप का 
अद्वितीय मनोहारी, हृदयस्पर्शी तथा प्रभाववारी चित्राव ने हुआ है, जिसमे उनके 
मध्य छगारपूर्ण रुप से कोटि चन्द्र तथा सूर्य पराभूत हैं--- 


जय जय रघुचन्द रखित राज प्यारे। 
अंग अग छवि अनग कोटि वारि डारे॥'* 
राम की मुख-छवि अत्यन्त आकर्षक है। उनके शारीरिक अंगों पर 
विविध प्रवार के आभूषण, उनझे कपोलों पर अलकावेली शोभायमान है। 
उनकी भावभगिमा पर क्रोडो वामदव न्यौछात्रर हैं। निम्नलिखित पद मे कवि 
मे गम ते रूप-सौन्दर्य का मनोहारी वर्णन विया है-- 
प्यारे मुझचन्द विलोक्डू सजनी ) 
श्रीट मुबुठ मकर,क्ृत वुण्डल नयन कमल दल अति छवि छवनी । 


पु 





पृ बवित्तरत्तावर, चौथी तरग, छद स० ९ 


२ अग्रदास-यदावली, पद स० ६९ 
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नासामणि सु-अधर पर राजत मनहूँ कमल दल शुक्र उदयनी। 
कलकपोल पर अनकी छूटे चन्द उपर गनु वसि बहु अहिनी ।* 
इस प्रकार अग्रदास की रचनाओं से ऐसे अनेक स्थलो को उद्धृत किया जा 
सकता है जिनमे राम के अपूर्व रूप सौन्दर्य की झाँकी प्रस्तुत की गयी है । 
नाभादास के “अप्टयाग! मे भी राम के सौन्दय्यं का सुन्दर चित्रण किया 
गया है । राम के चरणों का सौन्दर्य नूपूर के साथ मन को और अधिक आकर्षित 
कर रहा है 


कोउक स्याम पद प्रपष्टि सुडाये। 
कोउ नूपुर खग भुपर लजाये। 
कोउ कटि किक्रिनि ललित निहारे।! 
उंदर रेख कोउ दृष्टि न टारे॥* 


कोई सखी राम के चरणों के पृष्ठ भाग को देख रही है, कोई उसमें 
संलग्न नूपुर की रसीली मधुर ध्वनि पर कानो को लगाये हुए है। कोई उतकी 
कमर में सुशोभित करधनी का अवलोकन कर और उनकी उदर-रेखा पर से 
दृष्टि ही नहीं हटाती है। कोई सखी राम की अजानु याहु, जो कि कामदेव 
रूपी हाथी के बच्चे की सूड को लज्जित करती है, उनकी अलौकिक शोभा- 
छवि देखकर मोहित हो रही है-- 
करन मनोहर देखि सुभानी। 
रही चकित छवि देखि सयानी | 


राम के रूप-लोन्दर्ग का वर्णन भक्तोपासना के रूप मे रुपासक्ति के अन्त- 
गंत अत्ता है। वस्तुतः राम परब्रह्म के अवतार हैं और उनके अपूर्व सौन्दर्य 
का वर्णत भागवत विपयक रति के रूप मे कवियों द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है । 


सखियाँ रामचन्द्र के सुन्दर चिबुक, लाल अधर, शुभ्र दनतपक्ति भर 
चमकीले कपोलो को देखकर अत्यन्त मग्न हो रही हैं-- 
वैन न ाब ८ 
१. अप्टयाम पदावली, अग्रदास, पद स० ७२ २ 
२. अष्टयाम, नाभादास, पद स० १३४ 
३. अप्टयाम, नाभादास, पद स० १३८ 


भुक्तक राम-काव्यी मे भाव एवं रस-व्यजना [१२३ 


कोउक चिवुक कोउ हास मनोहर । 
कोउ प्रभु अधर अरुण अति सोहर+ 
कोठ रद पक्ति सुन्ड चित लाथ। 
कोउ कपोल मुलकनि मुसंकाय॑ ॥' 
राम का रूप-सौन्दर्ग नील कमल क समान फानिपूर्ण है और शरीर सजल 
घन और समुद्र के नील वर्ण के समान है-- 
राम नील इन्दीवर ओभा । 
अखिल रूप अवोधि सजलघत तन की शोभा ॥* 
सिर पर मुकुट सुओकनित है तो दिव्य और मजुल मणि मोतिया से जडित 
है। उसक्ती काति के सम्मुब सुर्य की ज्याति भी मद पड जाती हैं। कुण्डलों व 
मध्य दोना क्पोलों का सौन्दग अनोखा है और उसकी ज्योति वे! समक्ष चरद्र 
की ज्योति भी फीकी है । उनके घुघराले रेश मुत्र कमल पर बाल प्रमर के 
समान सुगोभित हैं। उनकी भकुटी श्रमरी और भ्रमर के समान है और उनकी 
नासिवा अन्त सुन्दर है, उनका मुख देख कर कमल भी लज्जित हा 
जात हैं।' 
शिर पर द्विव्य किरीट जटित मजुल मणि मोती। 
निरख रचिरता लजित दितकर की ज्योती। 
कुण्डल ललित कपोल युगल अति परम सुदेशा। 
तिन को निरखि प्रशाय लजित राकेश दिनशा। 
ब्रजभाष्य मुक्तक राम-काव्य में अधिकतर रामचन्द्र, मरत और लक्ष्मण के 
स्पन्सीचय का ही वर्णन मिदता है । अन्य किसी पुरुपपात्ष का रुपनर्णन नहीं 
हुआ हे । इसका दूसरा कारण सम्भवत यही है कि सम्पूर्ण राम-क्‍ाब्ण के केन्द्र 
विन्दु रामचन्द्र ही है। अन्य पात्न उनरे समझ नम्ण्य हैं, व स्वय मर्यादा- 
पुरुपात्तम राम ने आशित हैं । 
नारी-पात्नों में सीता के रूप सोन्‍्दर्म का ही चित्रण बतिपय स्थलों 
पर ब्जभाषा मुक्तक रचताओ में मिलता है। उमिला ठथा नंगरकी बधुओ 
का भी कुछ वर्णन हुआ है किन्तु वह भी नगण्य है। यहाँ पर यीता के रूव- 





अप्टपाम, नाभदास, पद स० १३९-४० 
ध्यान मजरी, अग्रदास, छद स० ३१ 
चही, छद स० ५ 

वही, छद स० ३२-रे३ 
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सौन्दर्य का विवेचन अभीष्ट है। सौता की रूप माधुरी की झलक मिथिला मे 
और वनवास के अवस रो पर मिलती है। 'गीतावली' मे सीता की, रूप-छटा 
अवलोकनीय है । सीता ने अपने कर-कमलो मे जयमाल ले रखी है जिसे मानों 
मगलमय पुष्प और सुन्दर डोरी से गूँथ कर कामदेव रूपी भाली ने स्वयं ही 
तैयार किया है। सीता रामचन्द्र के गने में जयमाल पहुंनाती हुई ऐसी प्रतीत 
हो रही है मातो हसो की पक्ति मादसरोबर से निकलकर किसी सुन्दर तमालवृक्ष 
पर बैठकर सज रही हो-- 
जयमाल जानकी जलजकर लई है। 
सुमन सुमगल सगुन की बनाई मंजु, 
मानतहू मठन माली आपु निरमई है ॥' 
एक स्थल पर सीता और राम का सोन्‍्दर्य एक साथ चित्नित है। सीती 
बिजली के समान गोरे शरीर की हैं। थे विवाह के भध्य मण्डप के नीचे इस 
प्रकार शोभायमान है मानो कामदेव के मण्डप में छवि और झूंगार रस की 
शोभा ही एकत्न हो गयी हो-- 
राजति राम जानकी जोरी । 
स्थाम स॑रोज जलद सुन्दरतर दुलहिनि तडित वरन धनु गोरी । 
ब्याह समय सोहति वितान तर, उयमाहु न लहित मति भोरी । 
मनह मदन मजुल मडप मह छवि सिगार सीमा इकठौरी ॥* 
सीता के रूप-सौन्दर्ण की इससे अधिक उत्‌ प्ट कल्पना और कया हो 
सकती है कि उनके शरीर की कोमलता, सरसता उक्त उपमानों द्वारा सजीव हो 
गयी है । 
रतन में भी विवाह के अवसर पर उमिला और लक्ष्मण के रूप- 
सौन्दर्य का वर्णन एक साथ हुआ है। सुधमा और श्गार के सार का सुवर्ण बना- 
कर फिर उस सुवर्ण से ही मानों उतके शरीर की रचना की गयी है, इसके रूप 
की सीमा का वर्णन वुर्द्धि द्वारा सम्भव नही है ।* 
वन-मार्गे भें जाते समय ग्राम-बधुदँ सीता के अपूर्व रूप-सोन्दर्य को देख 
कर चकित रह जाती हैं । वे कद्टदवी हैं कि इस वधू का मुख शरदकालीन निर्मल 
चन्द्र के सदृश है। ऐसी सुन्दर स्व्रीन पहले हुई और न होगी। सीता की 


१. गीतावली, वालकाण्ड, पद सू० ९६ 
२. गीतावली, बालकाण्ड, पद स० १०५ ३. वही, पद सं० १०६ 
४. गीतावली, बालकाण्ड, पद सं० १०७ 


मुक्तक रामवाव्यों मे भाव एवं रस-बव्यजना [१२५ 


रचना के समय विधाता ने उसकी रूप-रचना में सौन्दर्य का इतना उपयोग कर 
डाला कि उसकी सुन्दरता के छोलन (अवशिष्ट अश) से रति को रचना की ।* एक 
अन्य स्थल पर सीता के रूप को विद्युत के सदुश और उनके प्रत्येक अग को 
उमा और रमा से भी उत्कृष्ट बताया गया है-- 
रूप की सी दामिनी सुभामिनी मोहति संग, 
उमहू रमातें आछे अग अग ती के हैं।* 
कवि ने बिजली से सीता के शरीर की उपमा देकर उनवे अप्रतिम रूप 
की निखार और चमक को प्रक्ट किया है। 
फकवितावली' मे सीता के रूप-सौन्दर्य वा चित्रण अत्यत्प है। जयमाल 
लिये हुए सीता जी के कर-कमल सुशोभित हो रहे है और सखियाँ उन्हे सिखा 
रही हैं कि र/मचन्द्र जी को जयमाल पहनाओ । इस अवसर पर सुन्दर रानियाँ 
झरोसे से लगकर झाँक्तो हुई, ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो सुन्दर चकोरियाँ 
अपने-अपने घोसलो मे बैठी हुई बिना पलक लगाए चन्द्रमा की किरणों का 
रसपात कर रही हो ।' वन जाते समय रामचन्द्र बे साथ पतित्रता सीता जी 
ऐसी शोभायमान हो रही हैं, मानो धर्म गौर क्रिया ही सुन्दर शरीर धारण 
करके शो भा पा रहे हो-- 
संग-सुबधु पुनीत प्रिया मनो धर्म किया धरि देह सुहाई ।* 
सूरदास रचित “रामकाव्य' मे सीता का रूप-वर्णन वेवल उस स्थान पर 
पिलता है जब राम द्वारा तिरस्कृत होने पर वे अग्नि-परीक्षा के लिए तत्पर 
होती हैँ । भग्निणिखा पर बैठी हुई सीता वी आभा लाल कुदन के समान थी। 
अजि परीक्षा देने के उपरान्त रामचन्द्र ने उन्हें विमान पर चढा लिया। उम्र 
समय उनकी छवि करोडो कामदेव के सदुश प्रतीत हुई-- 
आसन एक हुतासन बैठी, ज्यो कुदन अरनाई। 
जैसे रत्रि इक पत्र घन भीतर, बिनु मास्त दुरि जाई | 
ले उछग उपसग हुतासन, 'निहकलक रघुराई' । 
लइ विमान चढाइ जानकी, कोटि मदन छविछाई ॥" 


है 





* गौतावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं० २१ 
वही, अयोध्याकाण्ड, पद स० ३० 
कवितावली, वालकाण्ड, पद स० १३ 
बही, अयोध्याकाण्ड, पद सं० प्‌ 
सूररामचरितावली, पद स० पृ८द 
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सेनापति ने जयमाल के अवसर पर सीता की रूप-माघधुरी “का सुरदर 

वर्णन किया है। रामचन्द्र को देखते ही उनके हृश्य में प्रेश का उद्य होता है 
और गयद की मद-मद चाल से स्वर्णाभूषणों से विभूषित वे राम के समीप 
जाती है-- 

परी पेमफद, उर बादयौ है अनद अति, 

आछी मंद मद त्राल चलति गयद की । 

बरत कनक बनी, बानक बनक आई, 

झनक मनक बेटी जनक नरिंद की ॥' 


एक अन्य स्थल पर कवि ने सीता के मुप-सोन्दर्म को कमल और चन्धमा 
से भी नहीं अधिक श्रेष्ठ बताया है। विधाता प्रयत्न करके सौन्दर्य-प्रतिमा के 
रूप में चन्द्रमा को बनाते हैं किन्तु जब वह सीता की बराबरी नहीं कर पाता तो 
उसे मिठा देते है ।* 

लका-विजप के अनन्तर अग्निबपरीक्षा के समय सीता की रूप-छठा 
अवलोकमीय है । सेवापति का यह वर्णन सूरदास के उपर्युक्त वर्णन के सदृश ही 
है । सीता जी जब अग्नि में प्रवेश करती है तो भाग भी ठण्डी हो जाती है 
और उनकी देह-दीप्ति स्वर्ण से भी अधिक निखरी लगती है ।' अग्नि के बीच 
दे जाम्यल्ममान ज्योति के समान सुन्दर प्रतीत होती हैं--- 

अग्रदास रामोपासक भक्त-कवि थे जिनको कालान्तर मे प्रचलित रामो- 
पासना सम्बन्धी रसिक-सम्प्रदाय का प्रवर्सक्त कहा ज। सकता है। उनकी 
आरम्भिक रचनाओ मे युगलोपासना के श्यांगारिक रूप का वर्णन अपेक्षाकुत कम 
हुआ है किन्तु उतकी परवर्ती रचनाओ मे दाम्पत्य रति का विशुद्ध श्ागारिक 
रूप मिलता है। ध्यान-मजरी मे अभ्रदास ने सीता और राम के हूप-सौंदर्ग का 
वर्णव भगवत्‌-विषयक रति के अन्तर्मत ही किया गया है, जिनमे मख्यागारिकता 
का कोई पुट नही है। भक्त के लिए सीता जगज्जननी के रूप में परज्य हैं भोर 
उनका अपूर्न रूप-सोदर्य चित्रण भी कवि ने इसी भाव से प्रेरित होकर किया 
है । सीता अनेक आभूषणों से विभूषित है। उतकी-श्वेत पीठ पर वेणी इस 
प्रकार शोभायमान है मानो सुन्दरता की सीमा पर प्रमरो की श्रेणी विराजमात 





१. कवित्तरत्नाकर, चोथी तरग, छंद स० १७ 
२. वही, छद स० रेड 
३. वही छंद सं० रेड 
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£ है। उनकी माग पर भोतियों के लर की सुन्दरता ग्रगा की धारा ओर घने 
अधकार के बीच तारो की ज्योति के समान प्रतीत होती है-- 5 


नग्न जरे छवि भरे विविध भूषण अस सोहै। 
सुन्दर अगर उदार विदित चामीकर को हैं ॥! 
अलके झलकता श्याम पीठ शोभित कलवेणी । 
सुन्दरता की सीव किघों राजति अलिवेणी' ॥ 


भक्तकवि ने सीता के अग्ो पर सुशोभित आभूषण-विन्दा, कर्णफूल, देसरि, 

कंठपोन, मुक्तामाल, मु दरी, कगन, जेहरि, घुधुरू, विछिया आदि का सुन्दर 
वर्णन किया है। स्वर्ण-तन्तुओ से खचित सारी, रगविरगी क्चुकी, लहगा, 
चित्रविचित्न आदि शारीरिक वस्त्रो का भी चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है। सौदर्य 
के जो भी विविध उ१मान हैं, कवि न अन्त में उसी के सौंदर्य स अभिमण्डित 
और प्रोसाहित बताया हैं । ऐसी स्थिति मे वे उनकी समता ही कैसे कर 
सकते है'-अप्टयाम-पदावली में अग्रदास ने सीता के रूप-सौंदर्स का अनेक 
स्थयों पर भनोहारी वर्णन किया है और उनका यह वर्णन घ्यान-मजरी की 
तुलना में अधिक श्यूगारपरक है । सीता के सोदर्ग के समक्ष उनके अग्रो से दिए 
गए सभी प्राकृतिक उपमानों की शोभा फीकी पड जाती है । उनके विविध अग 
जैसे-जघा-कदली, कम र-मह, दाँत-अनार, कुच-नारगी, मुख चन्द्र, बमत, प्रीवा- 
क्पोत, अधर-विद्रुम, नाव-मोर, नेत्न मीन, वेणी नागिन की सुदरता से कही 
अधिक बढक* है, वे सब श्रीहृत होकर वेत, आकाश, अग्नि, जल बोर पाताल 
की शरण लेते हैँ--- 

सवकी शोभा समिट लई । 

बैदेही को वदन विलोकति अन्तरभूत भई | 

गजगति हस जघ बदली कटि केहरि दसन अनार । 

कुच नारमभि कान्ति कलघोंतहि मुत्र विधु अम्वुज चार' ॥ 


एक अन्य स्थल पर सीता जी के अनुपम नेत्नो का चित्ताकर्षक वर्णन हुआ 
है--मीता वे नेत्रो की काम-बराणी से पुलना की गई है। चन्द-मुख में उनके 
रतनारे-कजरारे नेत्न अत्यन्त सुदर लगते हैं। उनकी देढी-वाँकी चिततन द्द््य 


को घायल ब्रनते वाली है। मीव, कमल और खजन की शोशा उनके समझ 
किन त5 


है ध्यान-मजरी, छद स० ४९-५२ २ वही, छद स० ५८-५९, ६२, ६३, ६४ 
है अध्ठणम-पदावली, अग्रदास, पद स० ४१ 
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फीकी है । उनकी हेसने, नटने और अग्र-मरोरने की भाव-भगिमा पर कौन 
अपने को न्‍्योछावर नही कर देगा' । सयोग श्टगार से सम्बद्ध अनेक स्थलों पर 
सीता का रूप-वर्णन कामोत्तेजक रूप मे किया गया है। उक्त वर्णनों से स्पष्ट है 
कि कवि द्वारा सीता का प्रस्तुत रूप-चित्रण रातियुगीन कवियों के सदृद्य ही है 
जिममे उद्दाम प्रेम भावना की स्पष्ट झलक दिखायी पडती है । भक्तप्रवर यू रदास 
ने सीता के रूप-सौन्दर्य का वर्णन नहीं किया, जैसा कि पहले कहा जा चुफा 
है, किन्तु उन्होंने भी कृष्ण-चरित्न मे राधा के रूप-श्गार का जैसा नग्त वर्णव 
किया है, अग्रदास ने सीता के रूप-वर्णन में कुछ वैसी पद्धति अपनायी है । 


श्ुगार-वर्णन--/हगार को 'रसराज” कहा गया है, क्योकि इसका स्थायी 
शव रति एक व्यायक भाव है । प्रेम ही मातव जीवन के म्वरूप-जगत के मगल 
की आधार शिला है । इसे “रसराज' कहने का प्रमुख कारण यह है कि इमके 
भीतर न केबल सभी साचारी भाव, वरन्‌ अन्य सभी रसो के सघारी-रूप भी 
भली-भाति समाविष्ठ हो जाते है। केशव, देव, प्माकर आदि आवचार्बों ने 
शंगार रस की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है । उसके इसी महत्व, प्रभाव एवं ब्याप- 
क॒ता के कारण आधार्यो ने उसे '“रसराज' की सज्ञा दी है। श्यगार रस का स्थायी 
भाव 'रति' अथवा प्रेम है जो जन्म से लेकर मृत्युप्यंन्त तक हमारे साथ रहता 
है । यह त्षो निर्विरवाद है कि जीयमात्न का मुध्य भाव प्रेम है । वह चिरन्‍्तन और 
शाश्वत है। यह सर्वव्यापी एवं सर्वोपयोगी है। तन्‍्मयता की चरम सीमा एवं 
आत्म-त्याग की पूर्ण प्रतिष्ठा हैं। भोजराज तो शगार को ही रस मानते है । 
उनके विचार से यही एक पूर्ण रस है, अन्य रस तो इस सम्पूर्णता की मध्यवर्ती 
स्थितियाँ है ।' शूंगार सद्यः प्रभावशाली है। श्वगार का वर्ण श्याम और देवता 
विष्णु माने गये हैं। श्टगरार के सयोग ओर विप्रलम्भ दो मुख्य भेद होते हैं। इस 


4. अप्दयाम-पदावली, पद सा० ७१ 

२ डॉ० राजेश्वर प्रभाद चतुर्वेदी, रीतिकालीम कविता एवं शगार रस का 
विवेचन : पृ० ३२ । 

३ शझ्टगारबीरकरुणादुभुतहास्यरोद्ववीभत्मवत्सलमयानकशान्त नाम्न. । 
आम्नसि दर्श रसान सुध्चियों वयतु श्युंगारमेव रसनाद्रस शासनामः॥ 
नाभोजराजु : श्गार प्रकाश, प्रथम प्रकाश, पृ० १, हा० जी० आर? 
जोसयेर, मैसूर, १९५४ ई० है 


न रे हे ७ बी 
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रस का स्थायी भाव रति है, आलम्बन नायक-मामिका होत॑ हैं। ड़द्दीपपत-ऋतु 
न्दर्य आदि, सघारी और अनुभाव अनेद हैं । 


). सथोग ऊुगार०-सयोग शगार को आवार्यों ने सम्भोग शगार भी वहा 
है जिसके अन्तर्गत नायव और नापिका के विक्टतम मिचन और प्रणब-व्यापार 
का वर्णन होता है । भक्तियुगीन सुक्तर-न्काव्य मे सयोग श्गार का प्राय मर्यादित 
रूप मिलता है। सीता उद्यान मे गौरी के पूजन के लिए जाती हैं। वही राम 
और लत्मण उद्यान से पृष्पो को गुरु-पूजा के लिए चयन करन हेवे आये हुए 
हैं। सीता और राम के नेत्न परस्पर एफ दूसरे से मित्रे और टीनो ही पर प्रेम 
की मादब ता छा गयी । राम और सीता का यह मिलन चित्ताश्प॑क है- 
सखित सहित तहिं औसर विधि »े सयोग, 
गिरिजा जू पूजिये को जातकी जू आई हैं। 
निरवे संखन राम जाने ऋतुपति काम, 
मोहि मानों मदत मोहिती मूड नाई हैं।* 
राम और सीता के हृश्य भ परस्पर दर्भन से प्रेम का सटूसा उदय होता 
स्वाभाविक है । दोनो परस्पर एक दूसरे वे प्रति आकवषित हो गए! यहाँ राम 
और सीता आलवन, फुलवारी-उद्दीपत, शारीरिक भावभगरिमा अनुभाव और 
हू, प्रभूनता आदि सचारी भाव हैं। 


सीता राम वी ओर आकपित होती हुई पार्वत्ती ये मदिर मे जाती हैं 
और बे यूजा हेतु उनके सम्मुख अरश्य हैं किन्तु उनके अगप्रत्यग मे राम का 
प्रेम ममावा हुआ है। दे इतनी अधिक भावविद्लल हो रहो हैं और उनके अग 
इतने शिधथिल हो गए हैं कि मुथ्व से शब्द नहीं निकलते ।१ कवितावली मे सयोग 
शगार का एक उत्कृष्ट स्थल उस समय वा है जब विवाह के बाद झत क्रोडा 
के अवसर पर सीता जी कंगन के नगर में राम की छवि का दर्शन करती हैं । 
उसको देखकर उनकी सम्पूर्ण स्मृति खो जाती है और क्षण भर के लिए भी वे 
अपना हाथ इसलिए नहीं हटातीं कि कही रासचन्द्र जी का प्रतिविभ्व आयो से 
ओझल न हो जाय ।* एक दूसरा स्थल वन-गमन के अवसर का है। वन से राम, 


॥ डॉ० भगीरथ मिश्र, काव्य शास्त्र *पृ० २५४-२१५ 
२ गीताबली, बालकाण्ड, पद स० ७१ दि 
है बही, पद स॒० ७२ ४ कवितावली, बालकाण्ड, पद स० १७ 


१३० ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य 
$ ध् 


सौता और लक्ष्मण जा रहे हैं। गर्मी अत्यधिक है, पृथ्वी तप रही है। सीता 
चनते-चलते थक गई हैं। थोडी देर रुककर विश्राम किए बिना वह शायद और 
आगे नही चल सकती । इसलिए वह राम से बड़ा स्वाभाविक बहाना कर कहती 
हैँ कि बेचारे लक्ष्मण लड़के हैं जो जल लाने गये हुए हैं, इसलिए हम दोनो को 
किसी वृक्ष की छाथा में खड़े होकर उतकी प्रतीक्षा करनी चाहिए | जब आप 
छाया में खडे हो ज/येंगे तो चलने से जो पसोता बहा है, उसे पोछ दूंगी और 
जल्नती बालू से जले पैर को पखारकर शीतल कर दूगी। राम सोता को का 
हुआ जानकर दर तक बैठकर पैर से काँटे निकालते रहे ।' 
सूरदास ने भी राम और सीता के सयोग ख्ूंगार की मधुर ज्लाँकी विवाह के 
अवसर पर प्रस्तुत की है। दूत-क्रीड़ा मे राम के हाथो का कगन खोलते समय 
प्रेमाधिकष्य के कारण मीता के हाथ काँपने लगते हैं और उधर राम सीता के 
हाथो के स्पर्श से अत्यन्त पुलकित होते है, अन्य सबियाँ इस कौतुक को देखकर 
अत्यन्त सुख का अनुभव करती है। अन्त में सीता को ही विजय होती है और 
राम हार जाते हैं-- 
कर कप, कंगन नहिं छूट 
राम सिया कर परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सुख लूटे। 
खेलत जूय सकल जुवतिनि मैं, हारे रघुपति, जिती जनक की ॥* 
अग्रदास रचित ध्यान-मजरी में राम और सीता के संयोग शंगार का 
वर्णन प्रायः नही हुआ है, क्योकि इसमे भक्त कवि अवधपुरी के भाहात्म्य, राम 
और सीता के रूप-सौन्दर्य और ग्रुणो का ही स्मरण करता है। केवल एक स्थल 
पर निम्नलिखित सऊेतमाक्ष प्राप्त है-- 
अंध राजत रघुवीर घीर आसन सुखकारी। 
रूप सब्चिदानन्द वामदिशि जनक कुमारी ॥' 
अध्टयाम-पदावली में कवि ने संयोग झ्ूणार और उमके अन्तर्गत रतिकेलि 
के अनेक चित्र प्रस्तुत किए है-। रीतिकाल के आरम्भ मे राम और सीता सम्बन्धी 
आंगारिक भावना का विकास मधुरोपादना के रूप ,मे हुआ और अग्रदास जी 
को उसका प्रवर्तक माना जाता है। इसी शूंगारिक प्रवृत्ति की झलक उनकी 
पदावली मे यक्व-तत्न मिलती है । 
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१. कवितावली, अयोध्याकाण्ड, पद सं» १२ 
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मुक्तक रामकाव्यों में चरित्र चित्रण [१३१ 


राम और सीता परस्पर एक दूसरे को अधरामृत का पान कर रहे हैं। दन्त 
और नखक्षत दोनो के अगो पर झलक रहा है। प्रेम मे उनन्‍्मत होकर वे विपरीत 
कथन करते हैं। राम सीता को 'प्यारें और सीता राम को 'प्यारी! कह कर 
सम्बोधित करती हैं। सायोग-क्रीडा की यह पराकाष्ठा है। कवि कहता है कि 
जिसने अपने नेत्नो से इस सुख को नही देखा[उसका जप, तप, योग सब व्यर्थ है-- 
भरि अनुराग परस्पर दोउ अधरामृत रस प्रियत खिलारी। 
दन्‍्त नखोछत दाउ अक झलकत मनुयुग द्विरद बैठि लड़ि भारी ॥ 
कबहू प्रेम भरि लपटि झपटि दोउ करि विपरीत क्रिया रसकारी । 
प्रीतम प्यारी को कह प्यारे ध्यारी प्रीतम को कहि प्यारी॥' 
एक अन्य स्थल पर और राम और सीता की प्रेम त्रीडा का मछुर चित्रण 
द्रष्टव्य है-- 
भोर भये नवरग महल मे राजत जनक लडेती लाल । 
श्याम गौर अगन भूज दीन्हे कठु आलसग्रुत नयन विशाल ॥ 
प्रेम मगन दोउ उरझि रहे हैं कनकलता जनु डार तमाल । 
अग सहंचरी तन भव वारत उल्ककि झरोखे झाकति बाव ॥* 
कृष्ण राधा और गोपियों का मधुर चित्रण जैसा सुरदाप्त आदि कवियी ने 
किया है, वैसा ही राम और सीता की रास क्रीडा का विशद वर्णन अग्रस्वामी न 
भी किया है । उनका यह रारु वर्णन सथोग श्छुयार का अत्यन्त सु<दर उदाहरण 
है। शरद पृणिमा वे अवसर पर जब श्वेत चेदनी पृथ्वी पर छिटक रही है । 
रामचन्द्द ने सरयू के विभल तट पर रास की रचना की जिसको देखने के लिए 
नगर की स््िियाँ एकत्र होती हैं। विविध राग-रागनियो और मृदग, सारगी, 
चग, तमूर वीणा, वेणु आदि वाद्य-स्व॒रों के वीच रामचन्द्र और सीता रास- 
क्रीडा करत हैं--- 
देखो सखि अति आनन्द । 
रास रज्यो रामवन्द्र रणनी छवि छिटकि रही धारद चादनी | 
वहू सखि सडलाकार न्‌ य गानस्वर सम्हार नुयत रघुनदन मिथिनशनदिनी + 
कचन भीन लसत भूमि नृत्यत पग अचल धुमि नू पुर छम उनन-छमऊफ-छ दनौ + 
कमला विमवादि तान राग अनुगादि गान क रहि राम रागिणी कला क तन्दनी । 
चन्द्र कला वीणा मुवग मूदग मधुर ऊपर सल्ि सितार तारतार तरगिनी ॥९ 
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ब्‌३४ ] भक्तिकान्नीन ब्रजभाषा मुंकक रामकाव्य- 


चाँदनी रात में रामचन्द्र और सीता सद सथ्ियों सहित राम-लीला रचते 
हैं। नाना राग-रागनियों के साथ वियिध प्रकार के नृत्य-्यान आदि से सारा 
वातावरण रसमय हो गया है। राम और सीता परस्पर एक दूसरे के विपरीत 
रूप का शंगार कर अत्यन्त प्रसप्त होते हैं। उनकी यह रस-तीड़ा अत्यन्त प्रभाव- 
शाली और मनमोहक है ।' ४ 9 

विप्रश्तम्म ख्ंगार-- आालोच्य मुक्तक रचनाओ में विप्रलम्भ शंगार के 
बर्णन सयोग-शंगार की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। नायक और नापिकां दोनो 
की वियोगजन्य स्थितियों का विशद चित्रण हुआ है। इससे सम्बन्धित वश विर्ह 
दशाए-अभिलापा, विन्ता, स्मृति, गुणन्‍क्यन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ ता, 
मृत्यु आदि मुक्तक काब्य में वगित मिलता है। वियोगजन्य दु ख नायक-मायिका 
के प्रगाह प्रेम का परिचायक होता है । इसमे थोनो की प्रेम-दृष्टि एकाग्र होकर 
उनका समस्त ध्यान प्रेम-त्रीड़ा की मधुर आनन्दप्रदायिनी स्मृतियों पर केख््ित 
रहता है और उसके अनन्तर जो मिलन होता है बहू और भी अधिक तस्मयता- 
पूर्ण और स्थायी होता है ।" 

गीतावली में सयोग श्गार के अन्तगंत पूर्व राग का केवल "एक ही वित 
मिलता है कितु विप्रलम्म शंगार का वर्णन संयोग की अपेक्षा अधिक हुआ है। 
जब रावण सीता को हरण करके ले जाता है तो सीता फो राम से विछोह होने, 
लद्ष्मग को कटु वचन कहने एवं लक्ष्मग-रेखा पार करने का अत्यन्त दुःख है 
अपनी विवशता और वियोग की उनके हृदय में मर्मान्तक पीड़ा है-- 

आरत वचन कहति वैदेही । 
विलखत भूरि बिसूरि, दुरि गए मृग सग परम सनेही । 

यहाँ स्थायी भाव रति, राम आलम्बन, सीता आश्रम और सीता के 
विधादपुर्ण वचन अनुभाव है। स्मृति, चिन्ता, शोक, विषपाद आदि संचारी 
भाव हैं । 

राम स्वर्ण-निमित मृपवेषधारी मारीच का वध करके जब लौटते हैं तो 
उन्हे कई अपशकुन होते हैं। पशु-पक्षी, वृक्ष और सरिताए मलीन दिखायी पडती 
हैं, सम्पूर्ण दृश्यो मे एक उदासी छायी हुई हैं। वन के मार्ग उदास हैं, सरिताओ 
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का जल मलीन हैं, कमल सुख गए हैं, भौंरो ने उनका परित्याग कर दिया है, 
कोकिल गौर हस शब्द नही करते-- 


ट् 


« 
सरित जल मलिन, सरनि सूछे नलिन, 
अलिन गृजत, कल कूज मे मराल। 
कोलिनि कोल किरात जहाँ तहाँ विलखत, 
बन न विलोकि जात खग मृग भाल ॥' 
सीता ने उठकर राम का स्वागत मधुर वचनो से नही दिया । इसी से राम 
को सीता के अदृश्य होने का सकेत मित्र जाता है। उनके इस विरह उद्देग को 
देखकर लक्ष्मण ने राम को सहारा दिया- 
उठी न सलिल लिये प्रेम प्रमुदित द्विय ! 
प्रिया, न पुलकि प्रिय वचन कह ॥॥* 
इस पद में राम आलम्बन हैं, प्रकृति उद्दीपन है, राम की विमोगजन्य 
'शिथिल दशा अनुभाव और शोक, स्मृति, विपाद सचारी भाव हैं। 
सुप्रीव ने जब राम को सीता के वस्त्ाभूषण दिखाए ता उनकी देखकर राम 
का शरीर पुलकित हो गया और नेत्नो में अथु आ गए ।१ 
विरह के अनेक स्वाभाविक वर्गन अनुभनिपरव 
आन सीता की वियोगजन्य दशा को देखकर रो पढत हैं... 
सुवन समीर को धीर घुरीन नीर तह्ेई। 
देखि गति सिय मुद्रिका की वाल ज्यों दियो रो£ ॥" 
सीता अपने विरह दु ख को हनुमान से व्यक्त 
तो राम सब पर दयाठ हैं किन्तु वे सीता पर अपनी 
ऐसा जान पडता है कि वे अपने स्वभाव को भूल 
और मछली का प्रेम ही सही है। इतना कहकर ये 


एवं चितावर्षवः हैँ । हनु- 


सती हुई कहती हैं कि वैसे 
नी दया व्या नहीं दियाने ? 
मे गय हैँ। पपीह्ा क। वियम 
सचेत हो जाती हैं ।* 


हनुमान द्वारा सान्त्वता दिए जाने पर वे पुत बपन मन की साधिर' व्यथा 

को प्रकट करती हुई कहती हैं कि विरहानल से सतत शरीर उनके थाई 

से बिलकुल जल जाता है किन्तु उनके दोता नत्न टन दिन लगातार अत्यत 
+*|  > 


बैग से जल बरमाते हैं, उससे अग्नि को ज्वाला शत दीती रहती है और गरीर 
वाला शात् ड़ र 
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अभी तक बचा हुआ है । वे ज्ञान का आशय लेकर ही अपने शरीर को अब तक 
घारण किये हुए हैं । 
हदमान सीता से राम की दीन-हीन दशा का.वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
अगवान राम आपके वियोग मे अत्यन्त दुखी हैं। आपके विश्योग के कारण उनमें 
महिमा, महानता और भ्रह्मत्व का अश स्माप्त सा हो गया है-- 
सत्य वचन सुनु मातु जानकी । 
जन के दुख रघुनाथ दुखित अति,'सहण प्रकृति-कश्णानिधान की । 
सुमर वियोग सम्भव दारुन दुख, दिसरि गई महिमा शुवान की ऐ 
हटुमान लका से चलते समथ जब सीता के समीप जाते हैं तो सीता का 
शरीर शिधिल हो जाता है और उनके नेत्नो में आासु भर आते हैं। वे अपने दुःख 
का संदेश राम तक भेजना चाहती हैं किन्तु उसे सुन कर राम और अधिक दुःखी 
होगे, इसलिए अपने दुःख हृदय में ही छिपा लेती हैं। हनुमान उनकी यह दीन 
दशा देखकर अत्यन्त ध्याकुल होते हैं ।' वे सीठा की शोकपूर्ण अवस्था का वर्णव 
करते हुए राम से कहते हैं कि वे विरह्‌ की साक्षात मूर्ति हैं, बिना आपके उपके 
नेन्न चित्र की भाति जडवत हो गए हैं। हाथ, पाँव, चेष्टारहित हो गए हैं। काव 
पुकारने पर भी नही सुन सकते, वे जडता की त्थिति में पहुंच गयी हैं। उनकी 
जिन्ना केवल राम का नाम रटती है। चे अपने प्राणो को केवल आपके दर्शन 
की भाशा मे सुरक्षित रखे हुए हैं ।" हनुमान के द्वारा सीता का सदेश सुनकर 
राम को शरीर और वाणी शिथिल हो जाती है और वे हनुमान से सीता की 
कुशल क्षेत्र भी नहीं पूछ सके । वाणी अवरुद्ध दो जाने के उत्होंने.कारण लक्ष्मण 
और सुप्रीव को सेना सुमज्जित करने का आदेश केवल सकेतमात्य से दिया ।* । 
कवितावली मे राम और सीता का वियोग-वर्णन केवल दो-एक स्थत्ती पर 
ही बिलकुल साकेतिक रूप मे हुआ है | इसमे कवि की दृष्टि विप्रलम्भ ख़ुंगार की 
ओर प्राय' नही गयी है । सुन्दर काण्ड भे हनुभान जव लका में प्रवेश करते हैं तो 
उस अशोक बन में जहाँ सीता वृक्ष के नीचे भोकावुर बैठी थी, हनुमान को वह 
स्थान तीनों लोको के शोक का धर सा दिखायी पडा-- 
सोष की दसा ब्रिलोकि बिटप अस्तोक तर, 
चुलमी बिलोक्यो सो तिलोक सोक सारसी ॥९ 


*। 
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सीता की सामिक व्यया और अधी रता का परिचय उस समय भो मिलता 
है जब हनुमान लका जलाकर लौटते हैं। वे कहती हैं कि उन्हे लका में हनृमान 


का एक भालबन मिला था, वह भी अब समाप्त हो गया है ।' 
व 


बेरदाय ने विप्रलम्भ श्गार का वर्णन केवल चार पदो में ही किया है पर 
उनमे प्रेम की इतनी गहनता है कि अनेक पदो में भी भावी की वँधी पूर्णता और 
घनत्व मिलना कठिन है । वे सीता के वियोग म॑ प्रकृति के विविध उपकरणों को 
देखकर अपना मानप्रिक सठुलन खो देते है। उनमे उद्ेग की स्थिति उत्तन हो 
जाती है और वन के विविध प्राइतिक उपकरणों मैं सीता के रूप सौन्दर्य की 
झलव' पाकर कहते हूँ कि इन सब ने मिल कर सीता का अपहरण किया है ।* 
वस्तुत सीत* के सुन्दर शारीरिक अगो एवं गुप्ती-वेणी, मुश्च, नत्न, दात, कटि, 
हाथ, पैर, चाल आदि का सौदर्य प्रकृति के उक्त विविध उपकरणों के सदूश हैं 
भौर उन्हे यही भाभास होता क है कि सीता उस सौंदर्य को लेकर य सव उपक रण मूर्ति 
मान हो गए हैं। राम के ध्तने शक्तिशाली होते हुए भी सीता की वियोगजन्य स्थिति 
के कारण राम की सारी शक्ति, महानता, ईश्वरत्व सब कुछ समाप्त हो जाता है 
और वे सीता की विद्योगजन्य पीडा से इतने मर्माहत हो उठते है कि प्रकृति के 
विभिन उपादानों पर सौता के भिभिन्न॑ अर्गी का सौस्द्यहरण का आरोप स्पप्ट 
शंब्दो में कर देते हैं। 


उतबा शोक क्रमघ बढता ही जाता है ॥ वे पशु-पक्षी, स्पराज एवं सिह 
तक से सीता का पता पूछते हुए अपना दारुण दुख व्यक्त करते हैं। जब उन्हे 
यह पना चलता है कि निशान्रर उनकी प्रिया को हरण कर ले गया और रास्व 
में कष्ठहार, कर-कंगन, नूपुर ओर वरक्षो को देखते हैं ता सारे बन में सीता को 
दूढत हुए उतका दुख पराकाष्ठा को पहुच जाता है- 


फिरत प्रभु गूछत बन द्वुम-बैली ! 
अहो बधु काह अवलोकी, इहि मग् बधू अकेली ?' 
सीता के वियोग में राम जडता की स्थिति में पहच जाते हैं। दे द्ख की 


अतिशयता भरे कारण अपने ब्रह्मत्व को भूल कर साधारण पुरुप को भाति पथ्वी 
पर गिर पहते हैं और अथुपात क रते हैं- 
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निरखत सत्र भवन जड़ छह रहे, खिन लोटत घर, बएु न संभारत । 
हा सीता, सौठा, रुहि सियपति, उमड़ि नेयत जल भरि भटि डारत । 
सीता की विरह-वियोगावस्था का सूरदास ने भी मामिक, वर्धन किया है । 
विरहशिदग्धा मलिन वस्त्रधारिणी सीता सर्व नेत्ो में अश्रु भरे चारों ओर चकित 
सी देखती रहती हैं। दुबंल होने के कारण पृथ्वी पर बार-बार गिर पड़ती हैं। 
राम नाम ही केवल उनके शरीर का रक्षक --- 


बिछुरी मनौ सग ते हिरनी । 
चित्ततत्त रहत चारों दिसि, उपजी विगह तन जरनी १ 


अग्रदान ने ध्यान-मज री, नाभादास ने अप्टयाम और सेनापति ने कवित्त- 
रत्नाकर मे कही पर भी विप्लम्भ श्ुगार का कोई वर्णन नही किया है। सम्भ- 
बत. इसलिए कि राम और सीता का स्योग-रूप ही उन्हे अभीष्ट है। सीता- 
हरण एक ऐसा मामिक ओर हृदयद्रावक स्थल है जहा सुर और तसुलमी ने उत्कृष्द 
भाव-ब्यंजवा प्रस्तुत की है। इसका कारण अग्रदास, नाभादास आदि कवियो की मधुरो- 
पासमना है जिसमे राम और सीता की दाम्पत्य रति की झलक संयोग रूप के अन्त- 
गंत ही सम्भव है। | 

अपग्रदास जी ने अब्टयाम-पदावली मे सीता के क्षणिक विरह का एक पद में 
यर्णव किया है । सीता को राम का क्षणमात्न का वियोग भी साध्य नहीं है। 
स्वर्ण-महल में खिडकी पर बैठी हुई प्रीतम का मार्ग जोहती हैं। वे राम के 
गुणों को स्मरण कर अपने विरह का शमन करती हैं। उनकी विरह की घ्याकु- 
लता मीन के सदृश है। जब कोई तखी प्रिय के आगमन की वात करती है तो 
ये आवुरता से उस ओर देखती हैं। अन्त भें प्रीतम ने आकर अपसी प्रियतमों 
सीता को अक में भर लिया-- 


कोई सखि कहि पिय आवत हैं यह आतुर हू तिहि ओर निहारी। 

तेहि छिन पीतवम आय अग्र अति भरि अकुवार मिली सिय प्यारी ॥' 

इन पक्तियो में ढोता की विरहजम्य उत्कणष्ठा, आतुरता और व्याकुलता का 
सुन्दर वर्णन हुआ है । 

बात्सल्य-वर्णन--अनुकम्पेय के प्रति जो अनुकम्पा करने वाले की स्नेहपूर्ण 
आवता होती है, उसे वात्सल्य कहते हैं । काव्य में जब उसकी अभिव्यक्ति होती है 
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और उससे आनदसनुभूति होती है तो उत्ते वात्सल्य रस कहते हैं ।' वात्सल्य रस 
का स्थायी भाव वत्सल है ।* चात्सन्य रस का सचार आलवन से अधिक आयु 
वाले व्यक्तियों माता, पिता, ग्रुझजनो, परिवार तथा समाज के अन्य वयस्क में 
होता है। आलवन मे पुत्न-पुत्री, शिष्य, शिशु आदि की गणना की जाती हैं। 
इसके अन्त्ंत उद्दीपन के दो भेद हैं--आलवनगन और बआलवन वाह्य । पहले 
में गुण, चेष्टा और प्रमाघन द्वारा भाव उद्दीप्त होता है। शिशु का शारीरिक 
सौन्दर्य, बुद्धि-चानुर्थ, विद्या, शुरतरा अ।दि गुण इस भात के उद्दीपन हैं॥ थाल- 
क्रीडा, हसना, किलकारता, तुनलाना, लडखडाता आदि चेष्टाएँ वासल्य-भाव 
को उद्दौष्प करती हैं। प्रसाधन मे वस्त्र, साजसज्जा और मडन से भी 
इस भाव की उद्दीप्ति होती है । आलबन-्वाह्य में आतवन से अलग की वस्नुएँ 
ब्रादी हैं जो वात्सल्य भाव को उद्दीप्व करती हैं। जैसे खाना खाने के समय वा 
बाताव रण, मेत्रे या धाजार जाते समय बच्चो को आनन्दित करने के लिए उसको 
आवश्यकता अनुभाव॑ कराने वाला दाताव रण, बच्चे के योग्य भोजन, वस्त्लालकार, 
उसके खेलने के खिलोने और साथी आदि ये सभी आलबन-वाह्य उद्दीपन के 
अन्तर्गत रखे जा सकते हैं ॥ आलिगन करना, शरीर को स्पर्श करता, सस्नेह 
देखना, पुलक, आनन्‍्दाश्रु, स्मित, गोद में लेना, चूमना आदि वात्सत्य रस के 

अनुभाव हैं। अन्य रसो में आठ सात्विक भाव होते हैं किन्तु शुद्ध वासल्य रस में 

स्तनसुख-लवा सात्विक भाव होता है। आशका, ह॒थ, गये, आवेग, पुलक, स्मृति, 

विस्मय आदि वात्सत्य रस के सचार-भाव हैं ।' 


वासल्य की भाव्रता मानव-समाज में अत्यन्त व्यायक है, परोपकार की 
भावना भी इसी से प्रेरित है । यह एक ऐसा भाद है जिसमे निष्काम स्पसे 
बानन्द आता है । वात्मब्य मे बदले की भावना नहीं होती । वात्मल्य की भावना 
केवल अपने सन्‍्तान तक ही सीमित नहीं होती वरन्‌ सृच्टिमात्त के बच्चों और 
निस्महाय व्यक्तियों तक इसका विस्तार मिलता है । मानत्र-सभ्यता के विकास 
के साथ इस भावना का विद्ास भी होता है। देश ओर राष्ट्र की सकुचित 
सौमाओ से परे अन्तर्राप्ट्रीयता की ओर हय इसी भाव्ना से प्रेरित होकर अग्रसर 
होने हैं। “वसुयेव कुटुम्वकम्‌” के सु में यही भावना है। तिष्वप रूप में हम 
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और बाल रूप-सौन्दयय अत्यन्त मनोहारी है। राम आँगन में सेल रहे हैं, शवुध्न 
सहित भरत और लक्ष्मण सग में सुशोभित हैं। वे सभी बालोचित आशभूषणों से 
विभूषित है। उतके शरीर की कान्ति और प्रत्येक अंग की सुन्दरता मग्रूर-पंख 
के सदृश छलक रही है। कमर मे करधनी और चरणों में नूपुर की ध्वनि हो 
रही है । कर-कमत में पहुंची शोभायमान है ।! गीतावली में तुलसीदास ने 
बालक्रीड तथा बाल-रूप का वर्णन विस्तारपरर्वक किया है । उतके इस वर्णन 
के साथ वात्सल्यन्भाव का सफल निर्वाह हो गया है। कविद्धावली में तुलसीदास 
ने आरमस्भिक ७ छन्‍्दों मे वाल-रूप सौन्दर्य-छटा न केवल राजा दशरथ और 
कौशह्या आदि माताओ के हृदय में ही प्रेभ का संचार करती है वरन्‌ नगर- 
वासियों के हृइय को भी गाह्वादित करने वाली है। 


राम कभी खेलने के चन्द्रमा मागने का हठ करते हैं ओर कभी जल मे 
अपनी परछाँही देखकर डरते हैं। कभी ताली बजा कर नातते हैं। यह देखकर 
मातायें प्रसन्न होती है। कभी जिस वस्तु के हठ करते हैं, उसे ही लेकर संतुष्ट 
होते हैं-- 
कबहु ससि मागत आरि कर, कब॒हू प्रतिबिम्व निहारि डरे । 
कवहू करताल बजाइ के नाचत, मातु सर्वे मन मोद भर । 
कबहूं रिसिआइ कहूँ हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि अरँ | 
अवधरेस के बालक चारि सद।, तुलसी मन मदिर मे बिहर ॥॥* 
राम का वाल-सोंदर्य निम्नलिखित छंद में द्रष्टव्य है ) उनके दात कुंद-कली 
के समान सुन्दर हैं॥। नवीन कोमल पल्‍लव के सदृश उतके अधघर हैं। अमुल्य 
मोतियों की माला की सुन्दरता बादलों में चमकती हुई बिजली के समान हैं। 
मुख पर लटकती हुई घुघराली लदे, कपोलो पर लटकते हुए सुन्दर कुडब॒ और 
उनकी तोतली बोली पर कौन न्योछावर नही हो जाएगा ।' 
सूरदात्ष ने राम, लक्ष्मण आदि के बाल-सौन्दर्य और उनकी बाल-क्रीडाओं 
का कुछ ही पदो में वर्णन क्रिया है। बालक राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुष्त के हाथों 
में बाण और धनुष शो भायमान हैं । वे स्वयं आँगन में लाल जूते पहने हुए बैलते' 
फिरते हैं ओर माता-पिता को भ्रफुल्लित करते है । ऐसा जान पड़ता है कि राजा 
दशरथ और कौशल्या के सामने चार हस देह सहित सरोवर में आकर बैठे हुए 
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हैं। वे रघुकुल के ऐश्वर्य हैं और सब को आनन्द प्रदान करने के हेनु उत्पन्र हुए 
हैं। यह सुख तीत लोकी में भी दुर्लभ है-- 
करतल सोभित बान घनुहियाँ । 
खेलत फिरत कनकमय आगन, पहिरे लाल पनहियाँ ।' 
सूरदास राम आदि के बाल-वर्णन में यह सकेत करते चलते हैं कि राम 
ईश्वर के अवतार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका जन्म हुआ है 
ओर दे हाथ पकड़कर भक्तो का निर्वाह करते हैं।' राम भक्ति, घमं, घन के 
प्रदाता हैं ओर उनकी क्रीडा को देखने के लिए सूर, मुनि सब लालायित 
रहते हैं-- 
धनुही बान लिए कर डोलत । 
चारो वीर संग इक सोभित, वचन मनोहर बोलत ।* 
अग्रदास्त ने अष्टयाम पदावली में एक स्थल पर बात्सल्य भाव का सुन्दर 
“चित्रेण किया है। रामचद्ध भाइयो और सखा समेत जब आख़ेट से लौटत हैं तो 
'पिता के पास जाकर प्रणाम करते हैं। पृत्तो को देखकर दशरथ अत्यात प्रसप्त होते 
हैं। वे अपने कर-क्मलो से उड्े उठाकर गोद मे लते हैं और उनका मुथ् चूमते 
हैं। घड़े दुलार से वे उनसे वार-वार अखिट की कुगलता पूछते हैं और जब व॑ 
सब शिकार की वातें सुनाते हैं तो दशरथ बयधिक प्रमन्‍्न होते हैं-- 
करि सिकार आये रपुनन्दन संग सखन सब प्रात । 
पितु-समीप में जाय जुहारे सुत लखि अति हुलसात ।* 
सूर के दशरथ और नुलसी के दशरथ म॑ स्पप्ट अन्तर दिखायी देता है । 
अद्यपि सूर और तुलसी दोनो के ही दशरथ अकूत और अमित रान देते हैं तथापि 
सुलसी के दशरथ जहा विचारशील ओर दान म पात्नता पर मधिक वल देत 
दिश्वायो पडते हैं, वहा सुर के दशरथ में यह बात नहीं पायी जाती । इसका 
कारण शायद यह है कि रामचरित्र को जितनी गम्मीरता से तुलसी न भ्रहण 
डिया है, सूर ने उतनी गभीरता एवं गहरायी से नही । 
अमित धेनु गज तुरम वसने प्नि, जातरूप अधिकाई। 
देत भूप अनुरूप जाहि जोइ सकल सिद्धि गृह आई॥ 
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राजा दशरंय को रोम' अपने सब पुत्ों में अधिक प्रिय हैं। जब विश्वामित्र 
यज्ञ की रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण की याचना के लिए उनके समीप जाते हैं तो 
वे मुनि द्वारा याचना करने से पूर्व ही उनसे कह देते हैं कि " राम के अतिरिपत 
उनके लिए कुछ भी अदेय नही है। सारा राज्य वे देने को तत्पर हैं, किन्तु राम 
को नहीं-- 2 
पर मेरे कुछ न अदेय, रोम बिनु देह गेह सब राज ।' 
सूर के राजा दशरथ राम को देने में संकोच एवं शिक्षक का कही भी अनु- 
भव नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वे राम के ब्रह्म स्वरूप एवं 
अवतार से पुर्णतया अभिश्ञ हैं। तुलसी के राजा दशरथ को जब मुनि वर्शिष्ठ राम 
जन्म वा हँतु समझाते है तब वे राम को विश्वामित्न के साथ जाने की अनुमति 
दे देते हैं । 5 
दतवास जाने के पूर्व सुर और तुलसी दोनों के द्वारा राजा दशरथ अत्यधिक 
दु खी दिखाये गये हैं। दोनो मे ही राम को कुछ क्षण रुकने एवं दर्शन करने की 
लालमा दिखायी देती है | सूर के दशरथ स्पष्ट शब्दों भे राम से कहते हैं-- 2 है 
अव सूरज दिन दरसत, दुरलभ, ह 
ललित कमल-क र कठ (गहो) हों ।* 2 
तुलसी के दशरथ का दुख अन्दर ही मानो पुटपाक हो गया है । वे राम के 
नेन्नो से ओझल' हो ते ही मृछित हो जाते है-- 
पुनि सिर नाइ ग्रवन कियो प्रभु मुरछित भयो भूप न जाज्यो । 
करम को नृव,पंथिक भारि मानो राम रतम हे भाग्यो ॥' 
वास्सल्य रस की अभिव्यक्ति सोग और वियोग दो रूपों में होती है । जब 
हम शिशु को हँसते, बोलते, खेलते, कुदते, किलकारी मारते देखते हैं तो वहाँ 
संयोग वात्सल्य होता है और जहाँ इस समोग सुख की अनुभूति नहीं होती, वहाँ 
बियोग वात्सल्य की अभिव्यंजना भी अधिक मामिक गौर हृस्यस्पर्शी होती है। 
यह अवसर विशेष रूप से, उस समय उपस्थित होता है जबकि राम और लक्ष्मण 
राजा दशरथ की आज्ञा से वन के लिए प्रस्थान करने हैं । 
शाम के वनवास का समाचार सुनकर कौशल्या को भर्मान्तक पीडा होती 
है और वे राम को अनेक प्रकार से वन न जाने के लिए कहती हैं, अन्त मे राम; 
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के वग-गमन का समय निकट आ जान पर अत्यधिक दुखी होती है और उनके 
्व्ग में पुरानी बालस्मृतियाँ जय जाती हे ।' 

शाम के वन जात समय राजा दशरथ राम और लक्ष्मण से अपनी हृदयगत 
बैंदना को प्रकट करत हुए कहते है--- 

मोक़ो विधु बदन विलोकन दीजे । 

राम लखन मेरी यहै भेंट, वलि जाउ मोहि मिल लीजे ।* 


जब राम और लक्ष्मण विश्यामित्न के साथ जनकपुर चले जाते है तो 
कौशत्या और सुमित्ना पुत्मो की चिता से ब्याकुल टै। मेरे पुठ्ा कडिय मार्ग का 
निर्वाह बसे करेंगे ? भूख, प्यास, ठण्ड, श्रम को वे केसे सहेग ? उन्हे प्रात उठते 
ही बौन बलेवा देगा ? उन्हें गहने पहल्य बर उन पर कौन न्यौछावर होगा ? 

मेरे वालक कैसे घौं मग निवहेगे ? 

भूख प्यास सीत स्रम सकुचनि क्यों कोसिकहि कहेगे ।' 

वियोग चांत्सल्य--कौभल्या जब राम के घनुपन्वाण और जून दखती है तो 
वे अपनी सुध-धुध भूल जाती है । वे पुरानी स्मृतियों मे इतनी लीन हो जाती है 
कि उन्हे वतंमान स्थित्ति का ध्यान नहीं रहता और वे पूर्व स्वाभाविक कार्यों को 
यम्द्रावतू करने लगती हैं )" राम की प्रत्येक स्मृत्रि कौशर्या के हृदय को व्यधित 
करती है। राम की अनुपस्थिति मे वहा की प्रत्येक वस्तु कौशल्या के अधिकाधिक 
पीडित करती है । कौशल्या की दशा दु सह है, वहुत अधिक कठोर है-- 

जब जब भवन विलोकति सूनो । 

तब तना विवल होते कौसल्या दिन दिन प्रति दुख दूनो ।५ 

उपर्युक्त पक्तियी में राम की स्मृति और उनके साहचर्य की वस्तुएं उद्दीपन 
का कार्य वरत हैं। विपप्रालम्बन राम है जो कौशश्या की स्मृतियों को अधिक 
तीभ्र कर रहे हैं। कौशल्या आश्रय हैं, पुद्मविषयक रवि स्थायी भाव है और 
माह, जडता और स्मृति सचारी भाठ है । 

जब राम को वन में छोड कर सुमत लौट वर घर आते हैं तो उस समय 
दशरथ वे हृदय में रामके सदेश तथा दशा को जानने के लिए. विश्लदा बे 
सरिता उमड़ पढ़ती है और उभी-वे मूछित होकर प्रृष्वी पर गिर पढ़ते हैं ।९ 
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प्रेय व्यक्ति या वस्तु का अनिष्ट होना, उद्दीपन-"ु'सपूर्ण, अस्तन्व्यस्त दशा का 
रन या श्रवण है, अनुभाव-रुदन, वाणी द्वारा भाग्य को कोसना, आदि देव को 
दीप देना, बिलाप, शरीर का शिथिल होना आदि, सचारी भाव-चिन्ता, ग्लानि, 
बेपाई, स्मृति, व्याधि, तिर्वेद, मरण आदि माने गए हैं । के 
गीतावली'मे करुण रस के उद्धावक चार प्रमुष स्थत है। यथा--दश रघ 
रण, जटायु-मिलाप, लक््मण-मूर्छा, सीता-त्याम ।' राम के वन-गमन के समय 
(जा दशरथ के हृदय भे राम को अतिम वार देखने की उत्कण्ठा है। वे राम- 
तद्मण से कहते है कि मेरी यही अन्तिम भेंट है, इसलिए अच्छी तरह मिल लो। 
ब्रे उनको हृदय से लगा लेते है। वनवास का स्मरण हो कआते ही पृथ्वी दरार के 
मिस विदीर्ण हो जाती है। राम के प्रस्थात करने पर गजा दशरथ मूछित हो 
गये भौर फिर अचेत हो गये ।* राजा दशरथ की करुण दशा अत्यन्त दयनीय है, 
ग़बकि थे स्पष्ट शब्दो में कह देते हैं कि भेरी तुम से यही अन्तिम भेंट है। उनके 
हुदयु, मे इता अधिक शोऊ है कि राम के वन-गमन पर वे मूछित होकर प्राण 
&ोड देते हैं। सस्४त के महान्‌ कवियों की भाँति तुलसी ने भी ध्वनि को अपने 
काव्य में स्थान दिया है । दशरथ की मृत्यु अवश्यम्भावी है जो कि 'यहै भेट' शब्दो 
द्वारा ध्वनित की गयी है । राजा दशरथ ने जब यह सुना कि सुमन्‍्त अयोध्या 
ल्लौट आये तो वे राम को दशा जानने की उत्कण्ठा से व्याकुल होकर उठे किन्तु 
बे प्यारे पुत्र की कुशल नही पूछ सके, क्योकि उनके हृदय में यही पछतावा था 
कि मुझे धिवकार है कि पुत्न-वियोग सहने के लिए जीवित हूं ? अन्त में प्रिय पुत्र 
का स्मरण कर चे मूछ्ति हो गए जैसे कोई मछली जल से पृथक हो गयी हो ।* 
राजा का शोक अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। वे यह सोचकर और 
दु खो होते हैं कि उन्होने स्त्री के वशीभुत होकर राम को राजतिलक के स्थान पर 
वनवास के दिया । यदि राम, लक्ष्मण, सीता के बिछुडने पर भी उनका हृदय नहीं 
फटा तो फिर इससे बढकर कौन घाव होगा ? व्यथित हृदय दु ख के हेतु पर अनेक 
प्रकार से विचार करता है | दशरय को,भी अपनी स्त्रैणता, राम-वन-गरमन का अत्य- 
घिक दु.ख है। प्रिय वस्तु के अभाव मे व्यक्ति मरण को अधिक उचित समझता है । 
दशरथ भी राम्र के वियोग में मरण रूपी अमृत का पान करना चाहते है| अमृत 
३४ मम 52४८2 ४५ अर | 
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अमरता की सृष्टि करता है । दश रथ मृत्यु को प्राप्त होकर राम वियोग जन्य दू व 
को सर्देव के लिए भूल जाना चाहते है। उहोंने अपने प्राणो का परियाग कर 
साय और प्रेम दोनो की ही मर्यादा रखी । दशरथ की दृष्टि सामाय नही असा 
माय है। वे वनवासी राम की सौम्बता के कारण ग्लानि से भर जाते है। उनकी 
प्रेम वत्सलता अत्यन्त उच्च कांटि की और आदर्श है! उक्त पद वियोग वा-सल्य 
की अतिम दशा 'मरण! का ज्वलत उदाहरण है। तुलसीदास ने कवितावजा मं 
दशरथ क बात्मल्य वियाग एवं मरण का काई उल्देख नही किया हू । वे राम, 
लक्ष्मण सीता का स्मरण कर नेत्ना से अश्मू पहाते है और लत्ियात्ररित्य को बुद्धि- 
मान लोग भी नही समझ पाते, यह सोच कर अत्यन्त दु खी होते है-- 


महाराज दशरथ या सोचत । 
हा रघुनाथ, लछत, वैदही | सुमिरि नीर दूग मांचत। 
प्रिया चरित्न मतिमत न समुयत, उठि प्रछालि मुख घोवत ॥*' 


तुलसी ने भी दशरथ पर स्त्रेणता की लाछना वी है एव सुर न त्वियात्ररित्न 
को विद्वानी की बुद्धि से परे बताया है। दोनो महाफवियो म उक्त भाव की समा 
नता है। सूर के दशरथ भी राम से एक दिवस रहने एवं वियोग दु ख बी अतिश- 
यता के कारण प्राण त्याग की स्पष्ट घोषणा कर देते है-- 


रघुनाथ पियारे आजु रहो (हो)। 

चारि जान बिखाम हमारें, छिन छित मीठ़े वचन कहो (हो) । 

वृषा होहु वर बचन हमारो, कंकइ जीव कलेस सहो (हो) ॥। 

आतुर छू अब छाडि अवधपुर, प्रात, जिवन ! क्ति चलन कहो (हो) । 

पिछुरत प्रान पयात वरै गे, रहो आजु पुनि पथ गहौ (हो)। 

अब सूरजदिन दरसन दुरलभ, कलित क्मत कर कठ गहो (हो) ॥* 

सम्भव है कि उपयुक्त भाव सुलसी ने सूर से ग्रहण किए हा और उही 
भावों का थाडा परिष्कार कर दिया हो ? 'ामचन्द्र क वन यमन पर सारे नगर 
पासी पिता पुत्त के प्रेम की देखकर अत्यल्त दुखी होते हैं ॥ राजा दशरथ ऊचे 
प्यान पर चढ़ कर पुत्र मुख को आँखें भर भर वर देखते हैं। उनके नत्त आंसुआ से 
भें हो जाते हैं और हा तात । हा ताव ! कह कर वे मूछित हो जाते है ।' कत्ण 
४-७ 
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भाव का दूसरा स्थल गृद्धराज जटायु का मृत्युजन्य शोक है । तुलसोदास और सूरदात 
दोनो ने इसका भावपूर्ण चित्रण किया है । आकाण-मार्ग मे रावण से सीता को 
छुडाने में जठायु ने अथक प्रेयटन किया और जब तक रावण ने उसके पथ नहीं 
काठ दिए त्व॒ तक वह उस पर प्रहार करता रहा। अन्त में वियय होकर वह 
पृथ्वी पर गिर पडता है । उसे दुख है तो यही कि सीता की रक्षा न कर सका 
और भगवान को इसकी सूचना दिए बिना उसके प्राण पसेरू प्रयाण करना चाहते 
है। बढ़ बार-वार सिर घुव कर पश्चात्ताप करता है, तभी राम लक्ष्मण के साथ 
वहा पहुच जाते हैं । तुलसीदास ने गीतावली में उसका सुन्दर चित्नण किया है ।' 

रामघद्ध ने गृद्धराज को गोद में ले लिया और अपने नेत्र-कमल द्वारा स्नेह 
रूपी परिन्न जल से मावों अध्यंदान किया। रामचर्द्र ने जटायु से शरीर रखने के 
बहुत आग्रह किया किन्तु वह अपने निश्चय से विचलित न हुआ । वह अपने झूठे 
जीवन को समाप्त करता चाहता है, क्योकि ऐसा मरण जो मुनियों को भी दुर्लभ 
है, उस फिर कहा मिलेगा ?* राम उसे सदेश देते है कि न्‍वर्ग लोक में पिता 
दशरथ से सीताहरण की बात न कहना । इससे वे और दु.खी होंगे । भप्ट होने 
पर रावण स्वयं ही वहा जाकर बता देगा । इस पर जटायु राम की मधुर मुर्ति 
हृदय में धारण कर स्वगं-लोक को सिधार गया । रामचन्द्र जी मे उसका अरने' 
पिता के समान दाह-सस्कार किया ।' 


तुलमीदास ने कवितावली में सीता हरण या जटायु-वध का कोई वर्णन 
नहीं किया है। केवल एक पक्ति में सीता-हरण का प्रासगिक उल्लेख भर कर 
दिया गया है। सूरदास ने भी सीताहरण और जटायु-बघ का अत्यन्त सक्षेप में 
वर्णन किया है। जब रावण सीता को चुरा कर ले जाता है, तभी गृद्ध उन्हे 
देखकर उसके पीछे दोइता है और प्रहार करता है किन्तु पख कट जाने पर वह 
नीचे गिर जाता है । जब राम ओर लक्ष्मण सीता को दूढते-फिरते हैं तभी एक 
प्राणी डरा अपने नम को रटता'हुआ सुनकर दे दोड कर उसके पास पहुचते हैँ 
और पक्षीराज से उसके दुःख का कारण पूछते हैं कि किस मूढ ने तुम्हारे शरीर 
की हत्या की है । जठायु अपने दु ख को भूल कर तभी रावण द्वारा सीता-हरण' 
की सुचना दाम को देता है ।* गृद्धराज जटावु ने' रामचन्द्र को देखकर अपना 
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सिर नवाया और सीताजी की सब बातें उता कर उसने अपने शरीर को त्याय 
दिया । राम ने उसे अपना भक्त समझ कर अपने हाथ से उसका दाह-सस्क्ार 
किया। वह इस प्रवार भगवान का- दर्शन और स्पर्श पाकर स्वर्गतोक को 
पिधार गया ।* 
गीतावली में एक करणोपादक स्थल लक्ष्मण-शक्ति का है जिसमे अपने 
छोटे भाई के! मूच्छित होव पर राम की विरह-व्यथा का माभिक्त चित्नण हुआ 
हैं। राम लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लया लते हैं। उनके नत्न क्मल आँसुआ 
से भर गए ओर प्रत्येक अग दुख से सतप्त हो गया ओर वे लक्ष्मण के मु को 
देखकर कहते है कि हे तात, तुमन अपन यश और कार्य से सारी सुक्रतिप्रा को 
जीत लिया और मैंने शरीर रख कर अपयश ही कमाया है। राम के वचन 
सुनरर भाजु, वन्दर और देवता सभी भ यधिक शोक-मर्त हो गए-- 
राम लखन उर लाइ खये हैं! 
भरे नीर राजीव नयन सव अग्र-अग परिताप तये हैं ।* 
राम लक्ष्मण के गुणो को स्मरण कर अत्यधिक अधीर होते हैं। वे शोक 
प्रकट करते हुए कहत है कि लक्ष्मण अपने श्रातृत्व का निर्वाह भली प्रकार से 
करके चला गया किन्तु मैं अभो तक प्राण धारण किए हुए है, मेरा हृदय वच्च के 
समान कठोर है जो लक्ष्मण की स्नेह-स्मृति से अभी तक बिदीर्ण नहीं हआ। 
पिता की मृत्यु, सीता-हरण, जटायवध और चक्ष्मण-शक्ति जैसे अनेक कार्यो का 
अपने को कारण एवं दोपी मानते हुए राम का हृदय गतिशय शोक, ग्लानि और 
क्ोभ से भर जाता है-- 
मोप तो न कछू छल आई। 
और निबाहि भली विधि भागप चल्यो लखन सी भाई।" 
राम का साहस और शक्ति लक्ष्मण के साथ ही समाप्त हो गयी । संसार 
के भाग्य निर्माता स्वयं अपने भाग्य को विपरीत समझने लगे है। भाग्य को 
दोप कायर पुरुष देते हैं--“दवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति !” विन्तु राम 
कायर नहीं हैं।। वे स्नेहाश्रित हैं। स्वेहमान्न की करुण दशा उन्हे कसी भी 
'ौर्थिति में सह्य नहीं है। ऋग्वेद्‌ मे कहा गया है--"सर्वे भरद्राणि पष्यन्तु मा 
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कश्चितू दुखभाग भवेत्‌ /? फिर राम को जो अनुज, सेवक, भक्त तीनों के 
सम्मिलित रूप है, उसकी दु.खद दशा कैसे सह्य हो ? राम को इसका भी दु.ब 
है कि उनके सगी-साथी तो बन में चले जायेंगे और वे स्वयं लक्ष्मण के मार्ग का 
अनुसरण कर लेंगे, किन्तु विभीषण की क्या गति होगी ? शरणागत की रक्षा 
का राम को सबसे अधिक दु खे है-- 
मेरो सब पुरुपारथ थाको । 
विपति बेटावन वधु बाहु बिनु करों शरोसो काको । 
मीतावली में वणित दशरथ-मरण के प्रसंग मे भी प्रत्यक्षटः तो करण रप 
है पर मूल मे दशरथ की पृल्न-वत्मलता ही मुख्य है | जटायु-टघ में भी शोक से 
अधिक चिन्ता राम-भक्ति की है और लक्ष्मण के शोक मे मूल में राभ की भ्राहृ- 
बत्मलता एवं लक्ष्मण का भक्ति-नाव ही प्रमुख है । राम-विलाप के अवसर पर 
लक्ष्मण के त्याग पर ही प्रमुख दृष्टि रही है । 
सूरदास ने लक्ष्मण-शक्ति के प्रसग्र को पदों मे वणित किया है। शक्ति के 
लगते ही लक्ष्मण मूच्छित हो जाते है । यह देखते ही राम के नेक्नों मे अश्रुधारा 
प्रवाहित होने लगती है-- 
छूटी विज्जु-रासि वह मानी लछमन बन्धु परघौ । 
करना करत 'सूर' कोसलपति नैतनि नोर झरथो ॥* + 
लक्ष्मण को अचेत देखकर राम का धेर्य-बाघ दूद जाता है ओर वे नेतो 
से अश्रुपात करते है और कहते है--सद्मण वारह वर्षों तक साधना्रीव रहे, 
इसीलिए उतका शरीर व्याकुल हो गया है। लक्ष्मण को सम्बोधित करते हुए वे 
कटते है कि दुख बेटाने वाले हे तात ! मौत क्‍यों साध लिया है ? बोलते क्यों 
नही ? लक्ष्मण के बिना अब कौन धैर्य को बधा सकता है ? 
निरखि मुख राघव घरत न घीर । ञ 
भए अति अरुक विसाल कमल दल लोचन नीर ।* 


लक्ष्मण के अभाव में राम अपने को अत्यन्त असहाय और निर्वल पाते 


, दै। अपार शक्तु-सेना से वे अब क्‍्योकर मोर्चा ले सकेंगे ? असीम दुःख-समुद् 
के बीच नाव कंसे चलेगी ? जब केवट ही थक गया हो ओर जब शरद का 
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माषारा ही रा हो शी रिपृरि शी वा हहना ? मैं करना श्रोश सर्याग दुशा । 
विल्यु दिशीए । हो गाव का हपी रे श्यहा ऊ रदगे अधिर दुघदी। ये 
बार-बार सध्मद है सिरे को दखइर आपने छोड में संत कै 
अप ही बीत वा मुए टैग ? 
र्पु सेसा सम्लू ले उमन्‍्यों, पाहि सगे से पे रो । 
दुप गमुर हिट बार बार सढि सासे नो चत्राईव 
ऋषपट घषरों, रही अप-णी पर, कौन आयदा आई । 
मूर द्वारा उस पर में राम वी अधी रता, गिविसता और गरयाति का पर्णत 
बाल वश्थोशाहय है। सूर से रेयस दो ही पद्तो में बटोँ परण भाण व 
दिध्षण किया है शिर॒ु वे दो पद ही भाष की गम्मौरता का पुरा परिषण दे 
द्ैेक है । 


गूरदास ८ सशमान्यक्ति गे अवशर पर सोता पौशस्या और गुमित्ता की 
होगाउर दगा था भो रजीय वर्णन शिया है। हनुमात सभीवति यूट्ी से बह जानने 
पयरण द्रोण गिरि यो उदारर सौढह हैं तो भरत को! उपद्रणी जागर 
बाध द्वारा उसे तीव गिरा देश है। उब ये भरत को सीताहरण और सदमण- 
भतित गे सूचना ढेस हैं तो कीशल्वा उसे घुतत ही घिर पीदत खगती है और 
सभी लोग पुष्वी पर मूह्छित हो गिर पड़त हैं। सुमिव्ता भी पुप्त सध्गण पा 
स्मरण पर वि्नाप करन समती है विर-ु सद्ष्मण से जुल मर्यादा रखी भौर घर 
राम ये भाम भा सा, यह सोच र अपने को धीरज देती हैं-- 
माही शषि ! रघुयहि को सदेस । 
यन में बसत निसाचर छत्र गरि हरो सिर! सम सात ।' 
सुमिवा जौगत्या पी प्रय॑ बेधाती है कि ये अधिए हुयी न हो। सलध्मण 
को जन्‍म देवर 'मैं सपूती हो गयी ह₹, वयोति यह राम में बम आया । जियगा 
तो मसार में मुख भोगेगा और वीति प्राप्त वरणा और यरि मरण को प्राप्त 
हुआ तो स्वगं-लोव जायेगा-- 
धनि जननी जो सुभर्टह जावे । 
बौसिल्या सौं कहति सुमिता, जनि स्वामिनि दुख पाव ।' 


++-+++त+-.- 
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लक्ष्मण की सूर्छा से कौशल्या के हृदय मे मुर्मान्तक पीडा होती है । लक्ष्मण * 
जे अपने सारे राजसी सुब्च राम के लिए त्याग दिये और अब उन्ही लश््मण के 
बिना राम सुखपूर्वक रहे, यह कौशल्या को थोडा भी मह्य नही । इसीलिए थे स्पष्ट 
कहती हैं कि मेरे पुत्र राम लक्ष्मण के बिना अयोध्या न आएँ, उतके बिना राम का 
जीवन घिवकार है । वे लक्षण और सीता के साथ लौटकर ही राज कर सकते हैं 
अन्यथा लक्ष्मण पर अपना जीवन न्यौछावर कर दें-कौशल्या ने जैसा उच्चादर्श 
किसी शोकमग्ना मर्माहत का ही हो सकता है ? ' कौशल्या के उक्त कथन को सुन- 
कर सुमित्रा दुखी हृदय से समझाती हैं कि युद्ध मे यदि सेवक को मृत्यु भी हो जाती 
है तो स्वागी को घर लौटकर आना ही चाहिए। जब से रम वन गये हैं तब से 
भरत ने सारे सुख, भोग त्याग दिए हैं और उनके दर्शन के बिना हृदय में अपार 
डुख है। सुमित्रा की आत्यतिक करुणा अवलोकनीय है-- 


५ माह सुतहि सदेस सुमित्न।, ऐसे कहि समुझावे । 

सेवक जूझि परे रत भीतर, ठाकुर तउ घर आवे । न 
जब ते तुम गवने कानन को, भरत योग सब छाँडे । 

सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस चिनु, दुख समूह उर गाड़े ॥* 


करुण भाव क। एक माभिक स्थल सीता-परित्याग का है जिसका वर्णन 
केवल गीतावली मे मिलता है । तुलली की अन्य मुक्तक्ष रचनाओं में या अन्य 
आलोचध्य कबियो के द्वारा इसका वर्षन नहीं हुआ है । राम-लक्ष्मण के साथ 
सीता को लोकापवाद के भय से वाल्मीकि-आश्रम मे भेज देते हैं। लक्ष्मण 
सीता को बन में छोड़कर जब लौटने लगते हैं तो सोता का दुख अत्यधिक बढ 
जाता है। वे शोकातुरा-दशा मे लक्ष्मण से कहती है कि तुम मुझे बिलकुल भुला 
न देना और राजधर्म समझकर ही अन्य तपस्वियों की तरह मेरा भी पालन 
करते रहना । राजमहिपी सीता के ये कातर वचन सुतकर सबके मेत्नों मे ऑसू 
भर गए और म्पि वाल्मीकि भी अतीव स्नेह के कारण अपने को न सेभाल 
सके ' सीता के कातर वचत सुनकर लक्ष्मण के शोक को सीमा नही रही और 
इसे वे वाम विधातः हारा क्रोध मे दिया गया दण्ड समझते है। वे मन ही मत 
१. सूररामचरितावली, पद स० १७३ हे 
२. वही, पद स० १७४ 
जे गीतावली, उत्तरकाण्ड, पद सं० २९ 
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सोचते है कि मेरी क्ठोरता देखकर प्रीति भी लज्जित हो गई है जो ऐसे अवसर 
पर भी मैं अभी तक जीविर्त हूँ ।* 
भक्ति-वर्णन है ह 

“भक्ति शब्द का प्रयोग केवल ईश्वर-प्रेम के अर्थ में किया जाता है। 
इमलिए इस मनोवृत्ति से श्री प्रभु का दशन, भावना से सेवन-मनन, नेत्नों से क््ी 
भगवद्पेमी सतो का और प्रभु-प्रतिमा चित्तादिको का दर्शन, मुख से श्री भगव।न 
की गुण-स्तुति आदि भक्तिवालीन व्यक्ति के कार्य है। इस आधार पर भक्ति की 
प्रिभाण ईश्वर से सम्बद्ध विभिन्न रूपो मे की गयी है ।' ईश्वर मे अतिशय 
अनुरक्ति ही भक्ति है.' धर्म की रसात्मक अनुभूति भक्ति है, भक्ति ईश्वर के 
प्रति परम प्रेमरूप। है" आदि भक्ति सम्बन्धी परिभाषाएँ ईश्वर विपयक रति को 
स्पष्ट करती है । 


भक्ति के मुब्यत तीन भेद बताए गए है--अ्रद्धा-भक्ति, भावना-भक्ति 
और ण॒द्धा-भक्ति। उपास्य के प्रति श्रद्धाभाव के साथ उत्तके स्नेह में तल्‍्लीन 
होकर उसे नमस्कार करना या भ्रशसा करता शथ्रद्धा-भक्ति है। जब हम एक को 
अनेक में और अनेक की सेवा द्वारा एक ही सेवा करने का प्रयन्त करते है 
जिसमे एक गहरी एकात भावना की अनुभृति होती है तो वह भावना-भक्ति 
कहलाती है। जब भवत ईश्वर या अपने भाराध्य देव को निर्युण, अगुण तथा 
अवतार रूप में भी स्वीकार करता है और उसके प्रति अविरल प्रेम प्रदर्शित 
बरता है तो वहाँ णुद्धा-भक्ति होती है (५ रूप गोस्वामी ने भवित के दो भेद 
स्पष्ट किए हैं--साध्यमवित और साधन भवित | 'साध्यभक्ति' ही भाव भक्ति, 
पराभक्रित आदि नामों से दी गयी है। साधनभक्ति को गोपी भक्ति कहा गया 
है जिसके दो भेद है/--बघी और रागानुमा। जहाँ शास्त्ानुमोदित भक्ति होती है, 
यह वैधी भक्ति है किन्तु जहाँ ईश्वर के प्रेम की भावना रहती है, वह रागानुगा- 
भवित होती है * 





१. गीतावलो, उत्तरकाण्ड, पद स० ३० २. तुलसी के भवत्यात्मक गीत, पृ० २४५ 
है. शाडिल्य भवित सूत्र, अध्याय १, स० २ 
४. बिन्तामणि, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ७ 
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७. यही, पृ० ३० 


१५६ ] अक्तिडासीन ब्रजमावा मुत्तक रामकाब्य 


अवित के नी प्रकार और दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं--श्ववग, कीर्वत, 
स्मरण, पाद-सेवन, अर्चनवदन, दास्य, सदय तथा आत्मनिवेदन | इन सेव भकितयों 
में श्रवण, कीतेंग और स्मरण भगवान के नाम और लीला से सम्वन्ध रखने वाली 
क्रियाएँ हैं। पाद-सेवन, अर्चेन और बन्दन दस कृत्यों वा उनके स्वरूप से लगाव 
है तथा दास्प, संय्य और आत्मनिवेदन ये भाव है जिनका अर्पेंथ भगवाव को 
होता है ।' 

भवित-शास्त्र सम्बन्धी प्राचीन अस्वो--शाण्टिल्थयूत्र, नारद भरितिमृद्ष, 
हरिभीवतरसामूत मिघु आदि में भवित की विस्तृत व्याख्या की गयी है। इनमें 
अखित-रस को ब्रह्मातन्द से भी अधिक सुप्रझारी बहा गया है। सब प्रकार की 
लौकिक रतियो को समेट कर तथा उन्हे ईश्वरोस्मुख करके चलने वाला भवित 
विपयक काव्य हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में इतना प्रचुर है कि सरित रस स्ते 
झडिवाद में मुलाया नहीं जा सकता है ।* 

तुलमीदास की गीतावली, कवितावली, विनयपत्चिका आदि मुक्तक रचनाओं 
श्र शक्तिरस के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते है। राम-जन्म के अवसर पर सादे 
नगरवासी हर्पोल्लमित हैं। दवगण भी आनदित है । भगवात रामचन्ध के चरणों 
की वन्दना कर भकतजन अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। कवि ने राम कीअविरल, 
अमृत और अनुपम दृढभजित का परिचय निम्न पड़ितयों में दिया है-- 

जे रघुवीर-चरन-वितक, तिन्हकी गति प्रगट दियाई। 
अविरल अमल अनूप भयति दुढ तुलसिदास तय पाई ॥' 

अक्वि-रस 

पडित्राज जगन्नाथ ने भवदित को स्वतन्त्न रस मानने के नकक॑ तो दिये हैं 
किन्तु उसे पृथक रस नहीं भाना। आचार्य विश्वनाथ ने भी गातिति के स्वतन्त्त रसत्व 
पर अपने विचार प्रकट किये है। शक्ति-रस का स्थायी भाव भगवतृ-प्रेम है । 
ईएवर या उसका कोई स्वरूप आलवन है। भागवत-स्वणादि, अश्रुपरात, रोमाच 
उद्दीपन-अनुभाव हैं। हप॑ ओर दंन्‍्य सचारी भाव हैं। रस-तरगिणीकार भाडुइत्त 
ने भी भक्ति को अलौकिक रस के रूप में स्वीकार किया है। भवित को शास्त 
के शीतवर नहीं रखा जा सकता क्योकि शास्त, निर्वेद अथवा वैराग्य पर आश्रित 
है और भक्त अनुराग पर ।* 





१ डॉ० दीनदयायु गुप्त : अप्टडाप ओर वल्लभ संप्रदाय, पृ० ५४२ 
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जटायुं पक्षी-योत्ति मे होते हुए भी राम का अनन्य भज्त है । जानकी की 
रक्षा न कर पान के कारण वह अयधिक दुखी है। उसे पश्चाताप है कि दभस्थ 
के समान प्रेम प्र० का निर्वाह न कर सक। । जब रावण सीता का हरण कर ते 
गया तो उनकी रक्षा भी नही कर सका। वह आहतावस्था मे मृत्यु के समीप है 
बोर उसे राम के दर्शन भी सुलभ नही प्रतीत होते । उसके यह सोचट ही राम 
वहा था जाते है और गीधराज जठायु को उतके दर्शन हा नाते है। इससे राम 
की भक्त-वत्सलता स्पष्ट है। राम जठायु स शरीर घारण करते क॑ लिए काफी 
आग्रह करते है कितु बढ़ एक वार राम के दर्शन पाकर जीवन का सारा सुख 
पा लेता है। जो दर्शन मरते समय मुनियो को भी दुल्भ है वह उसे फिर कहा 
प्राप्त होगा ? इसलिए अ० वह अपना जीवन राम की भरित में लीन हाकर 
समाप्त करना चाहता है-- 


बहु विधि राम कह्मौं तनु राखन, परमधीर नहिं डोल्यो । 
रोकि प्रेम, अवनोकि वदन विधु, बचत मतोहर वोल्यौ । 
तुलसी प्रभु झूठे जीवन लगि समय न धोजों लेहो। 
जायो नाम भरत मुनि दुरलश तुमहि कहाँ पुनि पैही ॥ 
राम-मक्‍त शवरी प्रभु वा आगमन जानकर अत्यधिक प्रमन्र है और पत्तो 
में कन्दमूल फल आदि रण राम का स्वागत करती है । उतके चरण कमल धोकर 
उनका पूजन करती है । शप्ररी के आतिथ्य सकार से अपनी प्रेम एवं श्रद्धामयी 
भावनाएँ व्यवत हैं! सभी तपस्थी, किरातिनो, कोद आदि भी प्रभु वी अर्चना 
वन्दना कर परमधाम को सिघार जाते है। शबरी भी भगवान की वारबार 
प्रदक्षिणा कर उनको हृदय में धारण कर स्त्रेगं लोबः चली जावी है, तव राम मे 
अपने हाथा जलाजलि दी।* भगवान अपन भकता के प्रति क्तित दयायु, 
करुणामय और प्रेम-वत्सत हैं, इसकी स्पप्ट अभिव्यक्ति जटाबु मौर घवरी की 
भक्ति-मावना मे मिलती है। देवगण, मुनि आदि भी भक्ति के उस स्तर तक 
नही पहुच पाते । 
शरणागत की रक्षा करना भगव्गन का विशेष गुण है। लक्ष्मण और 
हनुमान विभीषण को लेने के लिए जाते हैं । विभीयण राम +े दर्शन वर सुपनबयुध 


थक ४ शक हर्ष 
चो देते हैं। भगवान के प्रेम मे सशय और सकीर्णता नहीं है। थे विभीषण 
० न4+०+>->«> 


१ गीतार्बली, अरष्यकाण्ड, पद स० १३ 
हे बही, पद स० १७/४-८ 
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को शत्तु का वन्धु जानते हुए भी अपने को भुलाकर उनमे भरत के समान ही प्रेम 
से मिलने हैं-- हु 
अयो विदेह विभीषन उत, इत प्रभु अपुनपी विसारि के । 
अली-भाँति भाव ते भरत ज्यों भेदयों भुजा पसारि के। 


राम की भक्त-वत्मलता आदर्श है। राम की शरण में जाने पर सभी का 
है, चाड़े वह कोई भी हो । पु, अंधे, गृणी, निर्मुणी सभी का ईश्वर 
निर्वाह करता है। राम का नाम-स्मरण करने से सारे पाप घुल जाते हैं। विशी* 
चण की भकित सत्काल फलित होने लगती है । भक्त द्वारा ईश्यर-नाम के स्मरण 
से आक्राश, जल, पृथ्वी सव मंगलमय हो जाते हैं--- 





गये राम सरन सबको भलो | 
गरनी-गरीब बडो-छोटो बुध-मूड हीनवल अटिवलो ।* 
उपर्युक्त पद में ग्रोस्वामी तुलमीदास ने राम-भत्तित और नाम स्मरण के 

माहात्म्य को स्पष्ट किया है। भक्ति का सभी प्रकार के भावों में सर्वोपरि 
स्थान है । भवित में सम्पूर्ण नाते-रिश्ते बालू की भीति के सदृभ दह छाते हैं! 
मन्दोदरी रावण की पत्नी है और राम-रावण के शतक हैं पर मन्‍्दोदरी प्रच्छन्न 
रूप से राम की भक्त है और राम के ब्रह्मत्व से शली-भाति अवगत है। वह 
रावण को राम की शरण में जाने एव समम्त वैर-भाव समाप्त करने की वारवार 
सलाह देती है, क्योकि राम ने मारीच, ताडका, खरदूषण के वध, शिव-घनु० 
अजन से अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय दे दिया है । कोई भी व्यक्ति उतसे 
ब्रिमुख होकर सुफल को प्राप्त नही कर सकता-+ 


रे नीच ! मारीच चिलाइ, हति ताड़का, 
शजि सिंद चाप सुख सर्वाह दीसन्हो। 
सहस दस चारि खल सहित खरदूषनहिं, 
पठ॑ जमघाम ते तनु न चीन्ध्यो ॥' 
वे भक्ति-अवगाहिनी सरिता में अवगाहन करते समय वास्तविकता एवं 
धर्म-डुद्धि की उपेक्षा करती है। उपरोक्त पद में वे रावण को जो उनका पर है, 
नीच' कह कर सम्बोधन करती हैं। यद्यपि यह भक्त प्रच्छन्न-रूपिणी हैं, वे 
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स्पष्द कही पर भी इसका सकेत नही करती है, पर राम परब्रह्म एवं उनकी 
द्ानता की ओर सकेत अनेक स्थलो पर करती हैं । थे खुल कर कहती है-- 


वालि वलि काल्हि जल जान पाधान किय, 
क॒त ! भगवत ते तठ न चीन्ह ।' 
व रावण से आचल फंला कर राम की अपार शक्ति के समक्ष शत्रुता का 
न्याग करने की क्षिक्षा माँगती हैं-- 
४ आँचर पसारि पिय पाँइ ले ले हों परी ।* 


वे आँचल फैला एवं रावण के पर पड कर राम स चैसूत्याग की शिक्षा 
भाँगती हैं जो भारतीय नारी का उच्चादर्श है। कवितावली म॑ इसके अतिरिक्त 
'मक्ति-भावनाओ का कही कोई विशेष चित्नण नही है। ऐसा प्रतीत हातः हू विः 
कवि ने 7रत की भावताओ को गीतावली म॒प्रर्णरूपण निखार देन के दपरण 
कवितावली में उतकी आवश्यकता नहीं समझी अथवा यो वहा जा सकता है कि 
इसमे भरत की उपेक्षा होने से गीतावली मे उनके विशद रूप का चित्नण कवि 
'को अभीष्ट था । ग 
गीतावली में मन्दोदरी राम की महानता और शरणागत प्रेम की ओर 
सोकेत करमी हुई उसे राम की शरण में जाने की सलाह देती है। बह 
“बहती हैं-- 
चलु मिलु वेगि कुशल सादर सिय सहित अग्र करि मोहि। 
तुलसीदास प्रभु सरन शब्द सुनि अमय करहिगे [तोहि ॥" 
भहात्मा सूरदास ते भी भन्दोदरी द्वारा रावण वा प्रबोधन और राम को 
अनोकविक भक्ति का वर्णन कराया हे । सुररामायण मे मन्दोदरी के प्रवोधन 
में राम वा परब्रह्मत्व, महानता, शरणागत-वत्सलता आादि का ग्णंन हुआ है । 
कुछ पवितयों में सुरदास ने अधिक मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक चित्रण 
किया है-- 
दनुज-दल जर मरिहैे धौं कहि रमा ससानी। 
राम-भार दनुज “सूर “रैनि! सी विहानी ॥' 
++++-तहत 
१ कविताइली, लकाकाण्ड, पद स० १९ २ वही, पद ख० २७ 
३ गीतावली, लकाकाण्ड, पद स० १९ 
४ सूरगमचरितावली, पद स० १२३ 
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आस्था दृष्टिगत होती है । राम की शरण में जाये विना संसार से उद्धार नहीं 
हो सकता १ अतः राम की शरणागति ही श्रेयस्क्र है-- 
+*- गहिं संरनागति राम की, भवसागर की नाव । 
रहिमन जगत उधार को और न कछु उपाव ॥४ 


भक्तो ने राम-नाम की महिमा का स्येप्ट गात किया है। राम-ताम के 
जप में ही मानव-जीवन की सार्थकता है। घोबे से भी राम-ताम ले लेने पर 
जीवत परम गति को प्राप्त करता है। रहीम ने भी इसका समर्येन निम्न दोहो 
में किया है--+ 
रहिमन घोखे भाव से मुखते निकसे राम। 
पावत पूरन प्रम गति, कामादिक को घाम ॥* 


राम नाम जानयो नहीं, जान्‍्यो सदा उपाधि । ) 
कंहिं रहीम तिहि आपनो जनम मगेँवायो वादि ॥।१ 


राम के चरण के स॒पर्श से मुनि-पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था। 
गंजराज राह चलते अपने मस्तक पर इसलिए धूल डालता है कि उसी से उसका 
भी उद्धार हो जायेगा-- 


धूरि धरत नित सीस पै, कहु रहीम केहि काज 
जेहि रण मुनि पत्नी तरी, सो दूंढत गजराज ॥* 


एक दोहे में रहीम ने रामभक्त हनुमान की वन्दना की है, क्योंकि वें दुष्ट 
द्वामवीं तथा सभी प्रकार के दुः:खो को नष्ट करने वाले हैं और राम के प्रिय 
अक्त हैं-- 
ध्यावहुँ विपति बिदारत सुवन समीर । 
खल दानव वन जारन प्रिय रघुवीर ॥" 


जीव राम-नाम को हृदय में घारण नही करता, वासनाओं में ही वरावर 


वि 223 > 
4. अब्दुरंहीम खानखाना, रहीम काव्य-संग्रह-दोहावली, स० ५१ 
२. ३- वही, दोहावली, २१३, २५३ 
४. बही, सा० ११६. - 
, ५. वही, र० ५ 


भुक्तक रामकाव्यो मे भाव एवं रस-व्यजता [१६३ 


लिप्त रहता है । किन्तु जब तक वह राम-नाम का स्मरण ओर उनकी भक्ति 
नही करेगा, ण्मदूतो से छुटकारा नही हो सकता-- 

रहिमन राम न उर घर, रहत विपय लपटाय । 

पशु खर खात सवाद सो, गुर गुलियाए खाय ॥* 

राम-नाम जान्यो नही, भई पूजा में हानि। 

कहि रहीम क्यो मानिहेँ, जम के क्किर कानि ॥* 

मुसलमान कवि होते हुए भी खानखाना की रचनाओ मे हिन्दू पौराणिक 

कथाओ और श्रेष्ठ भक्ति-भावना का यथेपष्ट परिचय मिलता है, यह कवि के लिए 
विशेष गौरव की बात है । 


स्वामी अग्रदास ने अपने काव्य में अनेक स्थलों पर भगवान राम के ग्रुणो 
ओर माहएत्म्य का वर्णन किया है ! उनकी कई उत्तियों मे राम-भक्ति-भावना का 
स्फुट परिचय मिलता है। एक स्थल पर वे ससार को मृगतृष्णा बताते हुए 
* कहते है कि राम-भवित के बिना स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता-- 
मृगतृष्णा समार, अमरपुर लौं जो धावे। 
सीतापति पद विमुख, सुख सपनेहु नि पावे ॥' 
अन्य स्थल पर इसी भावना को व्यक्त करने हुए वे कहते है कि जिस 
प्रकार बातों के पकवान से कसी की क्षुधरा नहीं मिटती, उसी प्रकार राम-चरण 
से प्रेम किये बिना कार्य पूरा नही हो सकता-- 
वावन की पकवान, क्षुधा मत उदर ने भरई॥) 
रामच रण दृढ़ प्रीति, दिता नहिं कारज सरई हा 
भक्‍त कवि प्रवोधन करते हुए कहता है कि जीव ने परमार्थ से मु्ष मोड 
लिया और स्वार्य-साधन में ही वरावर लगा रहा, जीवने के लाभ को नहीं समझा 
और राम-भक्ति से विमुख रहा-- 
परमारथ वो पीठ, दीठ स्वारथ सो दीन्ही | 
».. जन्म लाभ नहिं लखो, राम की भक्त न कीन्ही 
अन्य स्थल पर कवि पहता है कि राम-नाम वा कवच पहन 'लेने से , 
१. अछ्ुरंहीम खातखाना : रहीम काव्य-सग्रह, दोहावली, स० २३९ 


२. वही, स० २५२ ३. श्री अग्र ग्रधावली, प्रथम खड, कुडलिया, स० २ 
४. यहा, सं० ८ ५ वही, स० १३ 
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अविदा माया का प्रहार निष्फल होता है और जन्म-मरण के वन्धन से जीव 
छ,ट जाता है एवं काम, फ्रोध, मई, लोभ आदि उसकी कुछ भी हानि नहीं 
कर पाते-- 

राम-नाम कर कवच, अविधा वान न लाये। 

काम-क्रोध मद मोह जन्म मरणादिक भागे ॥' 

अग्नस्वामी ने राम में ही एकाग्र भक्ति करने का उपदेश किया है। अन्‍य 

की उपासना उसी प्रकार है जेंसे भुस के ऊपर का लीपना और वानू की दीवाल, 
क्योकि इनसे कोर्ड प्रयोजन सिद्ध नहीं दो सकता--- 
आन उपासन राम बिन, अग्र सो ऐसी रीति। 
भुस ऊपर को लीपनो, अर बालू की मौत ॥* 


भक्त-कवि ने सासारिर सम्बन्धों को त्याज्य बताया है क्योकि माता-पिता, 
भाई, पुक्ष, पति, पत्नी, मित्र सभी से एक दिन विछोह होना है, तव केवल राम- 
नाम का ही सहारा होगा इसलिए अन्य सम्बन्धों को स्याग कर अभी से राप- 
चरण में चित्त लगाना थ्रेयस्कर है, जिस' प्रकार खाट टूटे पर पृथ्वी और हाथ 
दूटने पर गर्दन की शरण लेनी पडती है--- 
तात मात सुत सखा प्रिया परिजन परिचारो। 
अब सो परो बिछोह, ते दिन हरि नाम सह्यरो। 
अग्र आसरो आग तजि राम चरण दृढ़ सीव । 
खटिया दूटे भू शरण भुजा भग्न भे ग्रीव ॥' 
स्वामी अग्रदास ने अपनी अन्य रचना अष्टयाम में राम और सीता के 
सम्बन्ध में अपनी विशद भव्ति-भावना प्रदर्शित की है । कवि को अपनी भवित 
पर सस्तोप भी है क्योकि राम ने अपने हस्ताक्षर से उसकी पुष्टि कर दी है-- 
हम चाकर रघुनाथ कुंवर के । 
यम के दूत निकट नहिं आवत द्वादश तिलक देख्ि रघुवर के ।* 


कृषि मे एक पद में सीता ओर राम की युगल जोडी की भ क्ति-भावना 
की है-- 





थृ, श्री अग्र प्रथावली, प्रथम खड, कुंडलिया, स० १५ 

२ वहीं, झ्वा० २३ ह ई 
“३.० ब्रही, स० हे८ कल (हे 

४. वही, स० १९३ ड़ ह ले न्‍् 


मुक्तत-रामकाव्यो मे भाव एवं रस-ब्यगता [१६५ 


बच्चो मेरे नैनन में सियरम । 

कल्पवेलि श्री जनवनन्दनी रघुनन्दन धनश्याभ । 
राजत रतन जडित स्रिहासन जुगल जोडि अभिराम । 
अग्रअली निरख यह शोभा बारत कोटिन काम ॥' 


स्वामी अग्रदास ने सीता जी के प्रति अपनी भक्ति-भावना का वर्णन अनेक 
पदों में क्या है। सीता जी भगवान राम क सदृश ही उसकी उपास्य है । वह 
'उनके चरणो की बन्दना करत हुए कहता है-- 
सियजू तिहारों चरन, सुर नर मुनि सव करत बन्दन | 
तय पद पहुप चुमल करत, तहि तजि जाय नहिं जिया की जरन ।* 


शौर्य वर्णद---/डी र रस' प्रधान रसा में से एक मुख्य रस है । इसका दवता 
महेन्र है और यह सोने के समान गौर वर्ण का माता गया है। वीर का स्थायी 
भाव “उत्साह होता है। मानसिक वृत्तियो से इसका सम्बन्ध युयुत्सा सम माना 
जा सकता है। इसका आलम्बन-शत्रू, ऐश्वयं, साहसिक कार्य, यज्ञ आदि और 
'उद्दीपन-चेष्ठा, प्रदर्शन, ललकार भादि, अनुभाव-आँखो का लाल होना, भुजाओ 
था अगो का सचाजन, सैन्य को प्रेरित करना आदि हैं। इसके संचारी भाव गय॑, 
उम्रता, धैर्य, तर्क, असूबा आदि हैं । वीर रस के चार भेद माने गये है-- युद्धवीर, 
दानवीर, दयावीर, और धममं वीर ।' 


ब्रजभाण मुक्तक राम-वाव्य में अधिकतर युद्धवी” का ही वर्णन हआ है। 
सुलसी की मुक्तक रघमाओ में मुख्यत कवितावली मे वीर रस वा सुन्दर परि- 
पाक हुआ है । रायण के दरवार में अग॒द ने अपनी अतुलनीय वीरता का परिचय 
दिया। वे अपना पैर जब पृथ्वी पर टेक दते हैं तो अनक भोद्धा मिवकर भी उसे 
टस से मस नही बर पाते । उसके भार से पृथ्वी तर ने धैयं छोड दिया, शेष नष्य 
भी उस भार वो ने सह सके । इस बीरता बर्णत मे कवि से ऊहात्म+ दंग का 
परिचय दिया है, जो ऐसे वर्णन में विशेष क्लापूर्ण जान पड़ता है। 

हनुमान की वीरता का भी सदुश 4र्णन योस्प्रामी तुदस्ीदास ने क्या है। 
समुद्र पार करते से जब फोई समर्थ न हो सका ता जँसे ही हनुमान पर्दत पर 





॥ भरी अप्नस्वामी, अप्दपघाम पदावली, थद स० १२६ २ वही, पद स० १२६ 
है. डॉ० भयीरय मिय्र : काव्य-शास्त, पू० २५७ छः 
डे. कवितावली, लवाकाण्ड, छद स०*१६ 
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सहसा चढे तो वह पृथ्वी में घलने लमा और पाताल का जल ऊपर आ गया. 
शेपनाग और कश्यप भी वल्हीन हो गये * वे उछलकर समुद्र पार कर 
जाते हैं--- 
जब अंगदादिन की मति गति मन्द भई, 
पवन के प्रूत को न कूदि व को पलु गो ।' 
हनुमान जी की वीरता का एक अन्य उद्धरण भी द्वष्टव्य है-- 
कतहु विदप भूधर उपारि पर सेन वरख्खत। 
कृतहु बाजि सो वाजि मदद गजराज करवखत। ह 
चरन कोट चूटकन चकोट अरि उर मिर वज्जत॥ 
विकट कटक विछरत, वीर वारिंद जिमि गज्जत । 
लगूर लपेटत पटकि भठ, जयति राम जय उच्चरत | 
7 तुलसीस पवननदन अटल थुद्ध कुद्ध कौतुक करत ॥* 
गीतावली में वीर रस का चित्नण नगष्य है ! किन्तु लंकाकाण्ड में यत्ञतत्न 
कुछ वर्णन हुआ है | लक्ष्मण-रक्ति के अवसरपर हनुमान जी की वीरता सम्बन्धी 
एक पद द्रष्टव्य है-- 
तो चद्रमहि निचोरि चैल ज्यों, आानि सुधा सिर नावों । 
के पाताल दलौं व्यालावलि अमृत कुड महि लावो ।' 


हनुमान जी चन्द्रमा से अमृत निचोड़ने, पाताल से अमृत कुष्ड को लाने, 
सूर्य को समाप्त करने, यहाँ तक कि मृत्यु को भी अन्त करने में अनुपम उत्साह 
का परिचिय देते हैं जो वीर रस का स्थायी भाव है । 
कवितावली में हनुमान की य्रुद्ध-ीरता की सराहना स्व्रय रामचन्द्र अप्ने 
श्रीमुख से करते हैं-- 
वार-बार सेवक सराहना करत राम, 
तुलसी सराहे रीति सुजान की। 
लांबी लूम लखत लपेडि पटकत भट, 
देखो-देखों लखनि लरनि हनुमान की ॥* 


१. कवितावलो, किप्किन्धाकाण्ड, छंद सं० १ २. वही, लकाकाण्ड, छंद सं० ४७ 
३ गीतावली, छद स० ८ ४. वही, पद सं० ५७ - 
४. कवितावली, लकाकाण्ड, छद स० ४० 
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यहाँ हतुमान आलम्बन, उनका हृदयग्रत उत्साह स्थायी भाव, हाथी, धोडो 
और योद्धाओ को मारना, रथादि को तोडना आदि अनुभाव, युद्ध में सेना आदि 
की स्थिति ओर तत्सम्वन्धी वातावरण, राम द्वारा प्रशसा आदि का भाव उद्दीपन 
एवं भय आदि सचारी भाव हैं। 

कविताबली मे प्राय हनुमान की वीरता का ही सविस्तार वर्णन हुआ है। 
राम-रावण युद्ध में योद्धाओ की पारस्परिक वीरता का भी यत्त-तत्न उल्लेख है । 
निम्नलिखित छन्द में राम की वीरता द्रष्टव्य है-- 


राम सरासन ते चले तीर रह न सरीर, हडावरि फूटी। 
रावन घौर न पीर गती लखि ले क्र खप्पर जोगिति जूटी ॥* 


राम के वाण इतन वेग से चलदे है कि शरीर को वेध कर बाहर निकल 
जाते हैं। रावण जैसे महावीर की दशा उस समय अत्यन्त दयनीय हो जाती है । 
रावण का दल, हाथी-घोडो से सज-घज कर रणभूमि मे आता है ओर उधर 
वानर-सेवा पर्थत-बृक्ष आदि से उन पर प्रहार करती है। धोर युद्ध होता है। 
रामचन्द्र जी की भयकर मार से वीरो के रुइ-मुड मतवालो की तरह युयलाए 
हुए नाचते लगते हैं ५ हनुमान की वीरता अध्रतिम है । वे रावण के बलिप्ठ, 
वाल-स्वरूप राक्षसों को पूछ में लपेट कर आकाश को लक्ष्य कर पृथ्वी के 
गुरत्वाकर्पण की सीमा के ऊपर फेंक देते हैं जहाँ से वह प्रष्वी १९ घौट कर नही 
का सकते | हनुमान की शारीग्कि एवं आत्मिक शक्ति 'परेपा रक्षणाय है ३ ये 
'राक्षमों से युद्ध विश्व के सज्जनों एवं महोँपेयों के हितायें करते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष 
तो भीता हरण का विषय है, पर मूलत राम के सेवक में भी राम की ही भू- 
भार के उद्धार की 'मावना निहिंत है--- 


जो दसमीस महीघर ईस को बीस भुजा खूलि खेलन हारो। 

लोवप दिग्गज दानव देव सर्वे सहमे सुनि साहस भारो। 

बोर बडो विरुदेत बली अजहू, जग जागत जासु पंवारो। 

सो हनुमान हनी मुठिका, गिरियो, गिरिराज ज्यो गाज को भारो ।९ 

यहाँ सुवीरता वी. विजय और उन्नति दिखायी गयी है एवं दृष्वीरता की 

पराजग | रावण दृष्टता का प्रतीत है। अत उसका वीरत्व पराजय के योग्य 
कब ८+. 5. 
१. कवितादनी, सकाकाण्ड, छद स० ५पे २- वही, छद स० ११ 
हे. यही, छद स० ३८ 
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सर बरपत, गरुन को न करपत मानों, 
हिय हरवत, युद्ध करत बखान कौं।' 
सेतापति ने हनुमान गौर अगद की वीरता का भी वर्णन प्रभावशाली ढंग 
से किया है। अन्य मुक्तककारों मे स्वामी अग्रदास, नाभादाम आदि की रचनाबो 
में वीरभाव विषयक स्थलो का अभाव है । राम की भक्ति ही उन्हें अभीष्ट थी, 
इसलिए अन्य भावों की ओर सम्भवतः उनका ध्यान नहीं गया । 
वीमत्स-धर्गन--वीभत्स रस का स्थायीभाव-जुगुप्सा अथवा घृणा है। 
इसके देवता महाकाल और उनका रग नील वर्ण का माना गया है । इस रस का 
आलबन फूहडपन, रुधिर, 'मास, सड़ीगली तथा दुर्गन्‍्धमय वस्तुएं हैं। इस प्रकार 
क्री वस्तुओं की चर्चा करना, देखना आदि उद्दीपन है। यूकना, मुँह फेरना, नाक 
सिकोड़ता, कम्प आदि अनुभाव तथा भय, आवेग, व्याधि आदि सचारी भाज हैं।* 
युद्धांदि अवस रो पर ही वीशत्स रस की निध्पत्ति विशेषतया हुई है । 
गोस्वामी तुलसीदास की मुक्तक रचनाओं में से केवल कवितावलो में ही 
वीभत्स रस के कुछ छद मिलते हैं। दो-एक उदाहरण द्र॒ष्टव्य हैं। णोगिनियाँ कंधे 
पर मरे हुए वीरो की ओझरी लटकाये हुए, आंतों के गंडे बाँधे हुए, शिरों के 
कमण्डल लिये हुए घोभायमान है। खून मे नहायी हुई गुद्दी को खून मे सत्तू की 
तरह सान कर खां रही है-- 
ओझक्षरी की झोरी काँघे, आँत॒नि की सेल्ही गंँवे, 
मूड के कमडलु, खपर किये कोरि के । 
जोगिनी झुड-झूड बनी तापसी सी, 
तीर-तीर वठी सो समर सरि खौरि के ।* |; 
उक्त छंद में बीभत्स का सजीव चित्न उपस्थित हो जाठा है। यहाँ युद्ध की 
समाप्ति पर रण-स्थल आलबन, मज्जा-मास, रुधिर आदि उद्दीपन ओऔ र जुगुप्सा 
(घृणा) स्थायी भाव है। एक दूसरा उदाहरण भी द्वष्टव्य है--- 
लोथित सों लोहू के श्रदाह चले जहां-तहाँ, 
मानहुँ गिरिन ग्रेर-झरना झरत हैं। 
सोनित-सरित घोर, कुंजर करारे भारे, 
कूल तें समूह वालि विटप परत हैं।* के 





१. कवित्त स्‍्नाकर, चोथी तरग, छंद स० ५८ 
२५ डॉ० भगीरय मिश्र, काव्यशास्त, पृ० २६३ * 
३. कवितावली, लंकाकाण्ड, छंद सं० ५० ४. वही, छंद सं०, ४९ 
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इसमे रुघिर वा बहना, मृतर शरीर आलवबन हैं, मृतक शरीर ये अगादि 
उदर वो फाडकर घाना, कौये चीलो बा कबोलाहल करना बादि उद्दौपन हैं, 
ग्लानि सचारी भाव और जुद्॒प्सा स्थायी भाव है । 
सूर-रामायण में एवं स्थल पर वीमत्स का वर्णन हुआ है । रामचन्द्रजी ने 
रावण के रुकड़े-टुकडे वर दिये ) उसके कही हाथ, कही धड ओौर कही सिर पून 
में सने हुए सतोट रहे हैं जितको हेयने से ग्लानि होती है-- 
सोरधो कोषि प्रवत गढ़, रावन टूविश्टूडि कर ढारधौ । 
बहू भुज, बहू घर, बहु मिर लोटत, मानौ मद मतवारों। 
भभवत, तरफ्त खोतित मैं तन नाही परत निहारो ॥' 
यहाँ रावण की कटी हुई भुजा, धड, सिर आदि वा खून में सता हुआ 
तडफना आदि आलवन है। 
सेनापति ने रामनथा में वीधत्स वा वर्णन प्राय” नही किया है। एवं स्थल 
पर “नाचें है क्वन्ध माचे महा घमसान मे” या वर्णन किसा है। अन्य मुक्तक« 
कारो ने वीशत्स का कोई वर्णन नही किया है 
अन्य मुक्तवकारों में सूरदास वे भयानक रस वय वर्णन द्रष्टव्य है। हित 
मान द्वारा सीता की सूचना पावर जव रामचन्द्र, लक्ष्मण, सुप्रीव, अग॒द, नल, 
नील सभी समुदर-तट की ओर दौड पड़ते हैं तो उसके भय से पृथ्वी डगमगाने 
लगती है, शेषनाग भी वॉपने लगते है, सुर्य का तेज भी मन्‍्द हो जाता है और” 
लंका में खलवली मच जाती है-- 
भीय सुधि सुनत रघुवीर घाए । 
चले तब लखन, सुग्रीव, अगरद, हनू, जामवन्त, नल-नील सब जाए । 
भूमि अति डगमगी, जोगिनी सुनि जगी, सहसफन सेस कौ सी काँप्यो । 
केटक अग्परिनित जुरुधो, लक खरमर परधो सूर को तेज घर धूरि ढाँप्यो 
जलधि तट आइ रघुराइ ठाढे भए, रित्छ कपि गरणि के घुनि सुनायी । 
सुर रघुराइ चितए ह॒तुमान दिसि, आइ तिन तुरतही स्षीस नायो ॥" 


सेनापति ने सेतुबघ के अवसर पर राम द्वारा भग्निवाथ के व्यापक प्रभाव 





१ सूररामचरितावती, पद स० १८२ 
२ कवित्तरत्नाकर, चौथी त्तरग, छद स० ३७ 
३ सूररामचरितावली, पद स० ११० 


पंचम छध्याय 
मुक्तक रामकाब्यों में वाह्य ध्श्य-चित्रण एवं कला-सीदर्य 


काव्य के कलापक्ष से ताल उसके अभिव्यक्ति पक्ष से होता है । प्रत्येक 
कवि अपनी भनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए अनेक उपकरणों का आश्रय 
लेता है और इन उपकरणों द्वारा कलात्मक ढंग से उसको प्रभावशाली बनाने है 
की चेप्टा करता है । इसलिए यह कहना उचित ही है कि भावपक्ष यदि काव्य 
की आत्मा है तो कलापक्ष उसका शरीर है। कवि में भाव-प्रवगता एंवं भावु- 
कता भपेक्षित गुण है। भावप्रवणता तभी सार्थक होती है जब उसकी सफल 
और प्रभावपूर्ण अभिव्यवित हो । वस्तुतः अभिष्णक्ति पक्ष को ही कलापक्ष की 
सज्ञा दी गयी है । अभिव्यक्ति पक्ष की विशिष्टताओं का बोध कवि की वर्णन 
शैली, काव्य में व्यवद्दत भाषा, शब्द-प्रयोग, अलकार, छंद, गुण आदि से 
होता है। 

प्रस्तुत अध्याय के आरम्भ मे आलोच्य कवियों के वाह्म दृश्य विन्ण की 
सामथ्ये का विवेचन किया गया है । ये चित्रण अधिक सशवत और प्रभावी 
तभी हो पाते हैं जब इनके अंकत मे रचनाकार कलात्मकता का सफल निर्वाह 
करता है। कलात्मक सौन्दर्य के अन्तर्गत अलंकार विधान, छंद योजना और 
भागा शैली को विशेष रूप से रखा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में एक ओर तो 
कवियों की चित्नण-शक्ति का परिचय दिया गया है और दूसरी ओर इसमे 
सहायक कलात्मक तत्वो-छन्द, अलकार और भाष्ण का विवेचन भी रिया 
गया है। इस प्रकार वाह्म दृश्य चित्नण और कलात्मक सौन्दर्य के पारस्परिक 
अविशाज्य सम्बन्ध को प्रस्तुत करने का प्रयत्न इस अध्याय मे किया गया है। 

बाह्य दृश्य-बर्णव--भवितयुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाब्य मे वाह्म ईशा 
के अस्तगंत नगर, नदी आादि तथा प्रकृति के वर्णन ही विशेष रूप से मिलते हैं। 
राममवत कवियों में अयोध्या का विशेष माहात्म्य है, इसलिए इस नगरी कीः 
शोभा के कुछ वर्णन यत्न-तत्र मिल जाते है । 

गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली मे राम-जन्म के अवसर पर कीशलपुर 
की शोभा का सुन्दर वर्णन किया है । अयोध्या के घर-घर में 'मंगल मनाया जा 
रहा है । नगर में जगह-जगह नगाड़े बजाये जा रहे हैं। देवता, किन्नर, मुविजेत 
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न्अपने-अपन यान सजावर आये हैं। आकाश मे बप्सराएं प्रसन्नचित्त होकर तृ-य 
कर रही हैं और सुमताजलि की वर्षा हो रही है ।' 


अयोध्या मे घरुघर वधावा हो रहा है, ममल का साज सज रहा है। 
सुहावने सगुत हो रहे हैं । नगर के नर-नारी अपने कार्यों को सजात है और 
“अगनित रचनाएँ करते हैं। घर, आगन, अटारी, बाजार बौर गलियों म अनेक 
सुन्दर चोकः पूरे गये हैं । च॑ वर, पताका, मडप, तोरण, कलश और दीपावती से 
सजी हुई शोभामयी अयोध्यापुरी को मानो विधाता की सुमति रूपी जननी ने 
उत्पत किया है ।' सुरदास ने सी राम-जन्म के अवसर पर “अयोध्या वाजति 
आजु बधाइ" का गान किया है । अग्रदास जी ने ध्यान-मजरी में अयाध्या वी 
शोभा और माहात्म्य का सुन्दर वर्णव किया है। अयोध्या की शोशा को दख- 
कर सूर्य का रथ भी रुक जाता है, देवतागण पुष्पो की वर्षा बरत हैं। वह 
वर को देन वाली और पापों को नप्द करने घाली है-- 


अवध पुरिन की अवधि यही श्रुति सस्मृति वरणी। 
ध्यान घरे सुख करति नाम उचरत अधघ हरणी 7 
अग्रदास ने सरयू के प्राकृतिक और घाभिक महत्व का भी वर्णन क्या 
निकर्टाह सरयू सरित धरे अस उज्ज्वल घारा । 
भवसागर को तरण विदित यह पोत उदारा । 
हरण पाप क्षयताप जनन चिंतित फलदेनी । 
सुकृनी जन आरोह सुदृढ बैकुठ निसेती ॥५ 
पु मरयू की घारा अत्यन्त उज्ज्वल है और ससार रूपी सागर से तरने के 
'भए यह जहाज सदृश है। यह देहिक, देविक और भोतिक तीनो ताप और 
पाषो का हरण करने वाली और पुण्य फल देने वाली है । सुझृती पुरुषों को वैकुठ 
में जाने के लिए सुदृढ़ सीढ़ी है। अग्रदास जी की “अप्टयामपदावली' में अयोध्या 
माहात्म्य का वर्णन द्रष्टव्य है । सरयू समस्त नदियों मे और राम की पुरी अयोध्या 


सब नगरियों मे श्रेष्ठ है । वेदों ने इसकी महिमा का विशद गान किया है । शिव, 
८ 


१ गोतावली, बालकाण्ड, यद स० झ[|ब-२ 
२ वही, पद स० ४५ हा हे सूर-रामचरितावली, पद स० ३ 
४ ध्यानमजरी, अग्रदास, छद स० ८, १२ ५ वही, छद स० १८५, १९ 
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बहा, सनकादिक, नारद, व्यास इसका प्रत्येक घड़ी जाप करते हैं। यह पाषों को” 
नष्ट करने वाली है । अयोध्या मे जो रहते हैं उनकी समता कोई नहीं कर 
सकता-- 

मरजू सरिता राज सबन ते पुरी शिशेमणि रामपुरी। 

बेदनहू बहु शेदव गाई महिम्रा जाकी अधर घरी। है. 

शिव विरेचि सनकादिक नारद जपत व्यास जेहि धरी-धरी । 

नाम उचार होत अघ स्थारे जीव न दुरमति दूर टरी। 

जो कोउ वसत अयोध्या माही समसर ताहि न जात करी ॥' 

लंका-दहुन--पुलसीदास के काव्य मे भाव-निरूपण का विशेष महत्व है 

किन्तु उन्हे जहाँ अवसर मिला है वहां वाह्म दृश्य-चित्रण भी किया है। उन्होंने 
कवितावली में लकादहन का अत्यन्त यथार्थ, सजीव और चिताकपंक वर्णन किया 
है। इस सम्बन्ध मे लाला भगवानदीन का कथन द्वृष्टव्य है--सम् पूर्ण ग्रंथ में 
सुरदरकाण्ड ही सवसे उत्कृष्ट है। इसमे तुलसीदास जी ने एक से एक अच्छे रूपकों 
की सहायता से लकादहन का बडा अनोखा वर्णन किया है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि मानो तुलसीदास ने किसी गाँव मे आग लगने का दृश्य देखा होगा और 
उसी के आधार पर लकादहन का वर्णन किया होगा । कुछ भी हो इससे तुलसी- 
दास की प्रतिभा, प्रकृति निरीक्षण और अनुभव का पता अच्छी तरह से चल 


] 


जाता है ।*६ 


उनकी वर्णन अली की विश्वेषत्ता इस वर्णन में पूर्णतया परिलक्षित होती है! 
हनुमान जी जब अपनी जलती हुई पूंछ फिराकर बार-बार शटकाते हैं तो आग की 
चिनग्रारियाँ बूंदियों की तरह झडती हैं मानो सोने की लका को पिधला कर उसे 
पाग में डवाया जा रहा हो । अस्तिदाह से सब राक्षसी व्याकुल होकर कहती हैं 
कि अब तो भूलकर भी कोइ राक्षस चित्र के वन्दर से भी छेड़छाड न करेगा ।' 

लका में आय लगने पर वहाँ के सभी नर-तारी इधर-उधर भागने लगे। 
माता ने अपनी पुत्री को और पिता न अपने पृत्न को सभाल पाते थे) वाल विबर 
गये, वस्त्न खुल गए, धुएं के धुधकार से सव अधे हो रहे थे । बालक से बूढ़े तक 
सब बारबार पानी-पानों चिल्लाते थे। धोडे हिनहिनाते हुए भागने और हाथी 





१. अष्टयाम-सशवली, अग्रदास, पद सं० १२५ 
२. कवितावली, सं० ला० भगवानदीन, भूमिका, पृ० ४५ 
३ क्वितावलीं, सुन्दरकाण्ड, छन्‍्द सं०'पृ४ न ९ « 
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चिघारने लगे । भारी भीड को बलपूर्वक ठेल कर उन्होने अपने पैरो से सबको 
कुचल दिया । सव एक टूसरे का नाम लेक र चिल्लाते हैं और अत्यधिक घवडाकर 
पुकारते हैं कि हे तात, हम प्यासे हैं, टम जले जाते हैं-- 
हुये हिन॒हिनात भाग जात, घहरात गज, 
भारी भी र ठेलि पलत्नि रौद्दि खौदि डारही । 
नाम ले चिलात बव्णिलात अकुलान अत्ति, 
तात तात ! तौसियत, झौसियत झारही ॥* 


उक्त छ में गोस्वामी जी ने अग्निदहन क्‌ प्रभावों की सुद्मता का अत्यन्त 
स्वाभाषिया वर्णन किया है। विपत्तिजनक स्थिति मे प्रत्येक प्राणी अपने को 
बचान के लिए सभी प्रकार के सम्वन्धों का प्राय भुला देता है और किसी प्रकार 
से बवल अपने को सुरक्षित करना चाहता है । 


इस सम्बन्ध मं प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र का कथन द्र॒ष्टव्य है--“कविता- 
बली मे प्रकीर्ण होन के कारण दृश्य चित्रण के अवसर कम आए है। इस पुस्तक 
मे भाव पिरूपण ही विणप है। लग हाथो की अवसर मिल जाने पर दृश्य- 
विज्वण भी कद डाला गया है | चिन्नण म॑ अश्लिप्ट योजना पहुत रम है। अधि- 
बाश भ सश्लिष्ट योजना का ही सहारा लिया गया है। भीषण-अग्ति का वर्णन 
कवि ने यडे विस्तार से किया है। इसका कारण यह था कि उन्होंने हनुमानधारा 
(चित्रकूट) मे भयकर दावाग्ति का प्रलयक्र रूप देखा था ।”* 

प्रकृति-चित्रण--मुक्तक राम-क्राव्य म॑ प्रकृति के विविध रूपो के वर्णन 
मिलत है | मुख्यता प्राकृतिक चित्रण आलबन और उद्दीपन दो रूपों मे हुआ है । 
प्रकृति का आनबन अथवा स्वतत्न रूप का वर्णन उद्दीपन रूप की अपेक्षा कम मिलता 
है। हिन्दी काव्य मे प्राय उद्दीपन रूप के ही उदाहरण अधिकतर मिनत है और 
आलोच्य कवियो की रचनाएं इसकी अपवाद नहीं है। प्रह्ृति क विविध रूपो पर 
मानव भावनाओं का आरोपण हुआ है। मनृष्य की आननन्‍्दानुभूति मे वह प्रसन्न 
ओर दुखानुभूति मे पीडित दिखाई पडती है + 

आलोच्य कवियों में तुलसीदास, सूरदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापति 
आदि कवियों न अपनी रचनाओ मे प्रद्मति के उद्दीपन रुप का ही प्राय वर्णन 


किया है। आलवन-रूप के उदाहरण केवल दो-एक स्थलो पर ही मिलन है। 
_++ 5 


१ कवितावली, सुर्दरकाण्ड, छए स० १५ 
३ कवितावली, स० प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, अतर्द शेन, पृ० ३५-३६ 
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कोपलें उत्पन्न हो रहो हैं। उसका राजसिहासन पर्वत की सुन्दर शिला है, ग्त 
की शोभा रति है, म्ृगगण कुटुम्बी है, पुष्प श्वेतछत्न हैं, लताएँ वितान हैं, वायु 
चवर है ओर झरने नौबत है । ऐसा जान पडता है मानो क्षेत्र और वैशाख दोनो 
घीर वीर सेनापति हैं, सुन्दर वृक्ष दृढप्रतिज्न दीर हैं। भौंरे, शुक, कोकिल, पक्षी 
बदीजन है जो गा-गाकर यण का बखान करते है । पृथ्वी पर जो फूलो के रस, 
पराग, फल आदि गिरते हैं वे मानो अय सामन्तगण उन्हें कर देते हैं ।' 

गोस्वामी तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का वर्णन भी अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया 
है । गिरि-शिखरो पर मेध इस प्रकार से शोभायमान हैं मानो देवता और मुनि- 
वर रूपी प्रमरो से सेवित आदि कमल विराजमान हो । वगुलो की पक्ति शिखर 
को छूकर काली घटा से जब मिलती है तो मानो आदि थाराह समुद्र में क्रीड़ा कर 
दाँतों पर पृष्वी धारण कर बाहर निकले हो । जल से भरी हुई स्वच्छ शिताओं 
में आकाश और वन का प्रतिविम्ब ऐसा झलकता है जैसे विराट भगवान के अग- 
प्रत्यम मे ससार की विवित्न रचना प्रतिफलित हो रही है। स्वच्छ जल से भरे 
झरने क्षर-झर कर गया मे मिलते है, जैसे सारे सुकृत और सुख एकमात्र राम- 
भक्ति के पीछे लगे हुए है।' 

सीता-हरण के अनतर राम की वियोगावस्था में प्रकृति भी अत्यन्त दु खी 
है। नदियों का जल मैला, तालाबो मे कमल मूखे हुए, भेवर गुजार रहित और 
हंस शब्दहीन दिखादी पड़ते हैं । सीता मे जिन वृक्षों को लगाया था, वे रसीले 
कल नही देते-जिन सिंह, हाथी, बातरों का पावत-पोषण किया था, वे हुकार तहीं 
अरते )' 

सीता के विमोग में और राम की दु खावस्था के कारण आश्रम के वृक्ष 
फूलते-फलते नहीं हैं। भौरे, पक्षी, भू म सभी मौन हैं, पर्णकुटी उजडी सी दिखायी 
पड़ती है, राम “अपने आश्रम' को यह दशा देखकर उसे पहचान नही पावे।* 

सीताहरण के बाद राम वियोगावस्था के कारण अत्यधिक पीड़ित हैं और 
जव थे प्रकृति के. विविध उपकरणों मे सीता की रूप-माघुरी का अवलोकन करते हैँ 
तो उन्हें ऐसा जान पडता है कि उन सव ने सीता के अग्र-प्रत्यग के रूप-सोन्‍्दर्य 
का हरण कर लिया है-- 





१. बही, पद सं० ४९ 
२- वही, पद स० ५० 
३. वही, अरण्यकाण्ड, पद स० ९ 

४. वही, अरण्यकाण्ड, पद सं० १०/१ 
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सुनो अनुज इहि बन इतननि मिलि जानकि प्रिय हरी । 
कुछ इक अगनति की सहिदानी, मेरी दृष्टि परी | 
कटि केहरि, कोकिल कल वानी, ससि मुख प्रभा घरी। 
मूंग भुसी नैननि को सोभा, जातिन गुप्त करी। 
चपक बरन, चरनकर कमलनि, दाडिम दसन लरी। 
गति मराल अह बिव अघर छवि अहि अनूप कबरी | 
सिह ने सीता का सौन्दर्य, कोयल ने सुन्दर वाणी, चन्द्रमा ने मुख सौद्य 
'मृग ने नैज्नो को शोभा, चपक ह वर्ण को, क्मलो ने हाथ-पर वा सौंदर्य, दाडिम 
ने दातो की शोभा, हस ने चाल को और विवाफल ने अधर की छवि तथा सूर्य 
ने काली चोटी की शोभा ले ली है। प्राकृतिक उपकरणों पर रक्तौ-सौदर्य के 
भारोपण द्वारा प्रकृति के उद्दीपन रूप का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 
प्रिय-विरह में व्यकित की अपनी उतना समाप्त हो जाती है। राम की भी 
यही स्थिति हे । वे अपनी महिमा को भूल कर वन के वृक्ष, पुष्य, लता, पशु पक्षी 
आदि से सीता का पता पूछते हैं-उतकी इस दु खावस्था मे प्रगति भी सहायक 
चन गयी है । उन्हें वह बन्घु-बाधव सी प्रतीत होती है-- 
फिरत प्रभु पूछत वन द्रुम वेली । 
अहो बध्ु, काह अवलोकी इहि मंग वधू अकेली ।* 
अग्रस्वामी ने ध्यान मजरी”' मोर अप्टयाम-पदावली मे कतिफथ सुन्दर 
प्राइतिक दृश्य प्रस्तत किए है। 'घ्यान मजरी' में अयोध्या के वर्णन मे 
कवि की दृष्टि प्राकृतिक छटा वी ओर भी गयी है। कुएँ, तालाब, सरोवर की 
सीढियाँ रन्नो से जडी है, तालाव मे कमल खिले है, वृक्षों की शीतल छाया में 
पक्षी कूजते है । चारो ओर बगीजे और उथवन शोभायमान्र है। अशोक वृक्ष 
शोक का हरण करते हैं। वन अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं । वृक्ष, फल- 
फूल से लदे हुए है जिनको देखकर वन वी सुधि नही रहती ।' अग्रदास ने रास- 
फ्रीडा के वर्णन मे भी प्राकृतिक छठ वा मनोहारी वर्णन किया है। शरद 
पूणिमा के दिन चन्द्र की श्वेत चाँदनी में आनन्द-कन्द रामचन्द्र ने रास-कीड़ा की 
रचना की जिसे देखने सखियाँ दोड कर आ गयी | ससयूतट पर अनेव' प्रकार के 


रेग-विरगे पुष्प-जमल, चम्पा, केसरी, क्दव आदि की सुगन्ध फैल रही है! 
अल 


१ सू ररामचरितावली, पद स० ५३ २. वही, पद स० शढड 
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सौरिका।, मयूर, कोयल, कोर, मधुर शब्द कर रहे हैं | भोंरे गुजार रहे हैं, राय- 
रागतियों का गावन हो रहा है जिसको सुतकर अप्मरा, किन्नर भो ग्रूच्छित हो 
जाते हैं और वह आकाश, पृथ्वी, चर-अवर सब मे व्याप्त ही रहा हैं-- 
शरद पूर्ण विभल चन्द्र बिमल महि अनन्द कन्द 
राम चन्द्र रास रचो देखन सखि आई । 
क़िन्नरि अपसरा गान मुछेन सदर ताल तान, 
घरसि भूमि तश्तत सतत नीर गयन छाई॥* 
सरय्‌ के किनारे अशोक-वन मे आयोजित रास-कीडा के संदर्भ में प्र]क् तिक 
शोभा का सजीव वर्णन हुआ है । विविध प्रकार के कुज, चारो ओर वृक्षों की 
पक्तियाँ अत्यन्त सुन्दर म्लूम पड़ती है। चारो ओर फूलों के यम सजे हुए हैं. 
जिससे वहःँ के वातावरण की शोभा अत्णधिरू बढ़ गयी है। प्रकृति वर्णन संबन्धी 
निम्तनिषखित पक्तियाँ द्वष्टब्य हैं-- 
श्री सरयु तड बन अशोक मधि रास रच्यो श्री अवधबिह्ारी । 
चहुँ दिसि मणिमय कोट विराजे मध्य कुज बहु न्यारी-यारी ॥* 
कग्रदास ने अन्य प्रसगो मे भी प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम वर्णन किया 
है। कवि के निम्त पद में भी प्रकृति का उद्दीपत रूप द्रष्टब्य है। राम और 
सीता वर्षाऋतु में परस्थर एक दूसरे को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देख रहे है। प्रुरवैया 
हवा बह रही है, नन्ही-नन्‍्ही बूंदे बरस रही हैं। सारी पृथ्वी हरी-भरी हो गयी 
है । सरयू में द्िलोरें उठ रही हैं। उपबत-बाग में दादुर, मोर चकोर, शब्द कर 
रहे है-- 
देश रथ सुत अर जनकतन्दनी चितबति मे चित चौरे री। 
नान्हि-नान्हि बुन्द पवन पुरवेया बरपत थोरे-थोरे री । 
हरि-हरि भूमि घटा झूकि आई सरयू घेव हिलोरे री । 
पवन बाग बिहगम बोले दादुर मोर चकोरे री ॥* 
नाभादास ने एक स्थल पर राम-सोता के शयन-कुंज का सुन्दर वर्णन किया 
है । उसकी सुन्दरता को देखकर स्वय ऋतुपति बसत भी आऊकप्ट हो जाता है। 
वहां रंग-विरंगे फूल और छोटे-छोटे वृक्षो की शोभा दर्शनीय है। इस कुज का 
प्रत्येक सदिर पदु-ऋतुओ के: अनुकूल विहार की सौज-सामग्री से सुशोभित है, 
जहां पर नित्य राम और सीता 'रमण करते है-- 


4. अध्टयाम पदावली, पद स॒० ४३ 
२. वही, पद सं० ४८ ३. वही, पद, सं० ८१ 
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सो आराम भवन सुठि सोहा । जो ग्लोत ऋतुपति मन मोहां ॥ 
रग-रग के फूल सुहाये | लघु तह ललित सरल छवि छाये ॥ 
बट ऋतु प्रति मदिर सुखदायक ।जहें नित रमत सिया रघुनायक ॥' 
सेनापत्ति ने प्र्ृति के आलबन का वही वोई विशेष चित्रेण नहीं किया 
है । उद्दीपन रूप के वृछ वर्णन मिलत हैं। प० उम्राशवर शुवल वा कथने है-- 
अचलित परम्परा ये अनुसार सेनापति ने भी प्रक्रति वर्णन उद्दीपन के सप मे ही 
किया है । उनके धारहमासे के अधिताश ववित्त उद्दीपन विभाव की दुष्टि से लिखे 
गये हैं । किन्तु उनकी ऋतु सम्ब'घी रचना को भली प्रकार देखने से यह विदित 
होता है कि प्रकृति के प्रति उनेते हृदय में पर्याप्त अनु राग था, यद्यांप परम्परा 
तथा साहित्यिक और सामाजिक परिस्थितियों + कारण वह बहुत सकुचित 
दिखायी पडता है ।”' सेनापति वी रामक्था वेवल चौथे तरग में वेणित है 
जिसमें उन्हें रम्य प्रकृति वर्णन वे विशेष अवसर नहों मिल सके | प्रति वे 
अयावह रूप का वर्णन ही ध्स तरग में हुआ है । 
समुद्र पर राम के अग्निगर्ण क वध्यायक प्रभाव वा अत्युक्तियर्ण वर्णन 
अवश्य द्रष्टव्य है । वाण के प्रभावस्वकूप समुद्र का जल खोलने लगता है, सूर्य 
उछल जाता है, सारा जल उछलने लगता है, मच्छ कछुए भी उछलने लगत हैं। 
“इस दशा को देखकर शेपनाग वा हृदय वॉँप जाता है, पर्वत की शिलाएँ चिट- 
कने लगती हैं-- कै 
चुरइ सलिल, उच्छलह भानू, जलनिधि जल झपिय । 
मच्छ कक्‍च्छ उच्ठरिय, पढिज़ अहिपति उर कपिय । 
लपटि लग्गि उच्छरत, चटकि फुहत नग पत्थर । 
सेनापति जय सहू, विरद, वोलत थिद्या्धर ॥' 
यहाँ पर प्रकृति के भयावह रूप का सफ्त चित्रण हुआ है। सेनापति ने 
'इसी प्रकार रावण की रौद्वावस्था के फलस्वरूप प्रह्वति के तिविध उपवणों पर 
उसके भयकारी प्रभाव का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन किया है। जब वह नभाध कर युद्ध 
के लिए प्रयाण करता है तो अग्नि दहलने लगती है, पवन का बहता ल्‍क जाता 
है। चन्ध और सूर्य का तेज़ बिलकुल पीकहु पड जाता है। सातों सागर का 





१ नाभादास , अष्टयाम, छद स० २७९, २८१ 
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गर्जन बन्द हो जाता है ओर मछलियाँ भयभीत होकर नदी और तालाबों के भीवर 
छिप जाती है ।' 

इस प्रकार स्पष्ट है कि रामभक्त मुक्तककारो ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
यथास्थान भावोद्वीपन के लिए ही विशेषतः किया है। केवल कुछ ही स्थल हैं. 
जहाँ पर प्रकृति के आलवन रूप का वर्णन हुआ है। प्रकृति-चित्रण की विविधता 
उनमे नहीं मिलती, किन्तु उनके वर्णनों मे सोन्दर्य-प्रियता के यथेष्ट प्रमाण 
मिलते हैं । 

आलोच्प मुक्तककाथ्य में माया-प्रयोग--काव्यकला की अभिव्यक्ति भापा की 
समृद्धि पर आधारित होती है, इसलिए श्रेष्ठ कलाकार अपनी कृतियों मे सफल 
भावप्रकाशन के लिए उत्कृष्ट भाषा का प्रधोग आवश्यक मानता है। भाषा के 
प्रत्येक शब्द पर उसकी दृष्टि रहती है। मही शब्द-प्रयोग द्वारा उसकी वाबय- 
प्रेषणीयता अत्यधिक वढ़ जाती है । डॉ० हरवशलाल शर्मा के शब्दों मे “कवि 
के हाथो में पढ़कर शब्द में एक विशेष योग्यता था जाती है और वह भर्थ विशेष 
का वाहक वन जाता है। वास्तव में शब्द का मूल्य भी अनुभूति पर आधारित 
है । इसीलिए एक ही शब्द की व्यंजकता भिन्न-भिन्न कवियों की रचना मे विविध 
रूप में परिलक्षित होती है। कठ्तिा के लिए भाषा के श्रोतव्य और दृश्यमान्‌ 
दोनो ही चिह्न अपेक्षित हैं । श्रोतव्य से कविता में गति, लय, वेग, कोमलता 
आदि नुण आते हैं और इसलिए साहित्यशास्त्र मे जहाँ एक ओर छदों को महत्व 
दिया गया है, वहाँ दूसरी ओर माधुये, ओज और प्रभाव-तीनो गृणों के लिए 
पृथक-पृथक अक्षर और शब्द निदिष्ट किए गए है। भाषा के दृश्यमान्‌ चिह्न से 
चक्षु-इन्द्रिय के माध्यम से भावों को हृदय तक पहुंचाया जाता है ।/* अतएवः 
स्पष्ट है कवि काव्य-स जेता में भाषा का भी विशेष महत्व है । 

आलोच्य कवियों की अधिकराश रचनाओ में ब्रजभाषा का साहित्यिक, 
परिष्कछृत और प्राजल रूप मिलता है। केवल $छ हो ऐसी रचनाएँ हैं जितकी 
भाषा अधिक परिनिष्ठित नहीं कही जा सकती । सुरदाम, तुलसीदास, सेनापति 
आदि की काव्य-भाषा पहले कोटि की और अग्रदास, नाभादास आदि कवियों की 
भाषा दूसरे कोटि की है । सूरदास की ब्रजभापा मे संगीतात्मकता और सजीवता 
के लक्षण भी स्पष्ट रूप मे मिलते हैं। सूरदास के पूर्व ब्रजभाषा के परिष्कृत और 
परिमार्जित रुप का विशेष परिचय प्राप्त नही होता । सर्वप्रथम सुर के काव्य मे 


4. कवित्त रलाकर, चौथी तरग, छंद सं० ५७ २४ 
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ही ब्रजभाषा का इतना सुनियोजित ओो र उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है| सूर की भाषा 
में तत्मम गब्दावली को प्रघानता है । किन्तु उन्होंने शब्दों को तोडा-्मरोडा भी 
है और उनके व्याकर्राणक प्रयोगो मे भी कुछ शिथिलता है इसलिए विद्वानों की 
सम्मति में सूर की भाषा शुद्ध परिमाजित भागी नही कही जा सकती । यह अवश्य 
है कि सुर ने चलती हुई 'ब्रजभापा को व्यापक ओर प्रभावशाली बनान का 
अत्यन्त स्पृहणीय कार्य किया । डाँ० हरवशलाल शर्मा वे शब्दों मे “सस्कृत के 
तत्सम शब्दों मे यह बात लक्ष्य करने की है कि उन्होने उन शब्दों को ब्रजभाषा 
को ध्वनि के अनुकूल ही बना दिया है। ससस्‍्झृत के कर्णकटु शब्दों में ब्रजभाषा 
के उच्चारण के आधार पर यत्किचित्‌ परिवर्तन क्र उनमे उन्होंने माघु्ग लाने 
का प्रयास किया है ।”' सुर की एक विशेषता यह भी है कि उन्होने प्रस॥नुसार 
ओर पात्तानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। दारश्शेत्रिक एवं सैद्धान्तिक प्रसमो की 
भाषा अधिक सयत, गभीर भौर तत्समप्नधान है, सामान्य वर्णवा की भाषा सरल, 
व्यावहारिक और तड्ूवप्रघान है। यहाँ पर उनकी शैली भी सुगम और आाडबर- 
हीन है । किन्तु सूरदास की भाषा में सबत्त प्रौढता, प्रवाहमयता और आलकारिता 
के गुण प्रधान रूप से मिलते हैं । शब्द-चयत मे पद मैत्नी, ध्वनिसाम्य और विवय 
का सम्यक्‌ निर्वाह हुआ है । सूरदास ने अपनी भाषा-शैली को अलकृत करने का 
कोई कृत्रिम प्रयास नही किया है, वरन्‌ भाव्रो के सुगम प्रकाशन के साथ अलकार 
स्वत ही आा गए हैँ। उनकी भाषा शैली भावो की सूक्ष्म, तीव्र और सघत मभि- 
ब्यक्ति मे पूर्ण सक्षम है। समग्र रूप मे कहा जा सकता है कि सूरदास की भाषा 
साहित्यिक और परिनिष्यित है। सूरदास की शब्दावली में तत्सम, तदद्भूब, 
देशज, विदेशी एवं हिन्दी की अन्यान्य बोलियो के शब्द तथा भुहावरे आादि बरा- 
वर प्रयुक्त मिलते हैं जिनके उदाहरण आलोच्य रचनाओं के भाषागत तुलनात्मक 
विवेचन के अन्तर्गत दिए गए हैं। 


सूरदास के अनन्तर ब्रजभाषा के और अधिक परिनिष्ठीकरण का श्रेय 
गोस्वामी तुलसीदास को है । उन्होंने साहित्यिक और सस्क्ृतनिष्ठ ब्रजभाषा में 
कविताबली, गीतावलो, विनयपत्निका जैसी उत्कृष्ट मुक्तक रचनाएँ प्रस्तुत करः 
उसका और अधिक परिष्कार और परिमा्जन विया। उन्होंने विभित प्रकार के 
भावों की अभिव्यक्ति सशक्त भाषा-शैली मे की है ओर भाषा का 


पा प्रसगाधुकूल 
प्रयोग किया है। श्टगारपरक वर्णनों मे कोमलकात पदावली का प्रगे 


गेग हुआ है, 
१ डॉ० हस्णशलाल शर्मा सुर और उनका साहित्य, यृ० ३०७ 
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दार्शमिक और सैद्धान्तिक विवेचन में भाष्य के सस्कृतनिष्ठ, गभोर और सयत रूप 
का प्रयोग किया गया है । वाह्य दृश्य वर्णनों की भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और 
तद्भवमुक्त है। तुलसी की काव्य-भाषा गुण, वृत्ति और रीति के अनुरूप व्यवहृत 
मिलती है जिसके कारण वह अत्यधिक प्रभावशाली है । 

तुलसीदास की भाषा चलताऊ और सरल ग्रजभाषा नही है वरन्‌ सस्कृतनिष्ठ 
साहित्यिक ब्जभाषा है यद्यपि उनको भाषा में अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द 
भी बराबर प्रयुक्त हुए हैं जिनको उन्होंने काफी तोडा-मरोष्टा है । तुलसीदास की 
आपा के सम्बन्ध में निम्नलिखित उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 

तुलसी गग दुवौ भये सुक विन्ह के सरदार । 
जितके काब्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥' 

इस कथन से स्पष्ट है कि भापा का एक विशिष्ट गुण विविध भाषाओं की 
शब्दावली का प्रयोग है । तुलगी ने श्रजभापा में फारसी, भरवी, अवधी, बुदेली, 
राजस्थाती आदि के अनेकानेक शब्दो का प्रयोग अत्यन्त कुशलतापूर्वक किया 
है। आवश्यकतानुस/र उन्होने इन शब्दों को ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप बता 
लिया है । 

तुलसी की भाषा में सस्कृत की सामास्तिक शेली का रूप भी विशेषतया 
बितयपत्विका में दियायी देता है । संस्कृत के पद और सधथधि-रूप कई स्थलो पर 
प्रयुक्त मिलते है किन्तु ऐसे स्थल कम ही है। इसमे सदेह नहीं कि इन स्थलों की 
आपा कठिने हो गयी है। विनयपत्रिका तथा अन्य ब्रजभाषा मुक्तक रचनाओ में 
तदझ्भूव शब्दावली का ही व्यापक प्रयोग हुआ है किन्तु वीच-बीच में सस्कृत शब्द 
ओर समस्त पदावली के उदाहरण भी प्राप्त होते हैं जिनसे उतके भाषा-पाण्हित्य 
को बोध होता है । समग्र रूप मे हम कह सकते हैं कि तुलसीदास का श्रजभापा और 
अवधी भाषा दोनो पर समात अधिकार था । उनकी भापा-शैली इतनी सरत और 
भआवरव््यजक है कि सभी स्तर के लोग उसे किचित्‌ प्रयास के बिता ही समझ लेंते 
हैं, यही तुलसी की भाषा की सबसे बडी सफलता और विद्येपता है ! 

पहले कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा केवल मुक्तक रचनाओं के लिए ही 
अधिक उपयुक्त भाष। थी जिसका मार्ग-निदर्शन सुरदास ने कर दिया थाने 
तुलसीदास दूरदर्शी भक्त कवि ये और उतमे समत्वयकारी भावना अत्यन्त अ्वल 
-थी । इसी कारण उन्होने विविध काव्य-शैलियों के साथ कवित्त, संवैधा और 


-. आचार्य भिखारीदास : काव्यनिर्णय, पृ० ६ 
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गीति सम्बन्धी काव्य-शैलियों मे ब्रजभाषा का प्रयोग करता ही अधिक श्रेयस्कर 
समझा । ब्रजभापा प्रकृति और परम्परा दोनो से मुक्तक रचना के लिए सर्त्रथा 
उपयुक्त थी | ब्रजभाषा में माघुये ओर उत्कृष्ट भाव व्यजवा के होते हुए भी वह 
प्रबन्धात्मक रबना के योग्य नही थी । इसे तुलसीदास ने भलीभाति जात लिया 
था, इसीलिए उन्होंने गीतावेली, कवितादली, विनगपत्चिका जैसी मुक्तक रचनाओो 
में द्वजभाषा का अत्यन्त सफल प्रयोग किया है । 


तुलसीदास की भाषा की सबसे बडी विशेषता उसवा शब्द-चयन है। यदि उनके 
द्वारा प्रवुक्त किसी शब्द के स्थान पर अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जाय तो 
काव्य की अर्थव्यजकता में वह माधुर्य और चमस्कार नही मिलंगा । कवि का यह 
शब्द मौध्ठव उसकी वहत बडी थाती है। इस प्रकार सूर और तुलसी ने अपनी 
भुक्तर रचनाओ द्वारा द्ृजभाषा को इतना अधिक सशक्त बना दिया कि आगे वह 
दो मौ वर्षों तक हिन्दी काब्य-जगत पर छायी रही | 


तुलमीदास की भाषा में य्थास्थान मुहाबरे और लोकोक्तियी के प्रयोग से 
सजीवता और प्रवाहमयता भा गयी है । तुलसी की उक्त भाषा विषयक विशेषताएं 
आलोश्य कवियों के तुलनात्मक विवेचन के अन्तर्गत दी गयी है। 


अग्रदास की रचनाएँ--ध्यानमजरी, अध्टयाम पदावली, ग्रन्थावली (कुड> 
लिया) आदि ब्रजभाषा की सुन्दर उदाहरण हैं । कवि ने ध्यानमजरी में सरहृत- 
निष्ठ ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। सप्रदायगत सैद्धान्तिक विवेचन और राम- 
सीता के रूप के आलंकारिक वर्णन मे केवल तत्सम शब्दावली की प्रधानता ही 
नही, सामासिक शब्दों के भी यत्नतत्न प्रयोग हुए हैं। अनुभास की अन्य रचनाओं 
में ऐसी साहित्यिक और परिनिष्ठित ब्रजभाषा का प्रयोग नही मिलता । अष्टयाम- 
पदावली में दा्शनिवः विवेचन सम्बन्धी केवल कुछ ही पद हैं जिनमे तत्सम शब्दा- 
वली का व्यवहार हुआ है । दिनचर्या सम्बन्धी सामान्य प्रसगो, वाह्यदृश्य वर्णनो 
में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमे तद्भूव और विदेशों शब्दावभी की 
प्रधातता है । कुडलिया-द्रत्थ वी भाषा और भी अधिक सरल है किन्तु अग्रदास 
की रचनाओ में भाषा सर्वेत्ष भावव्यजक और प्रवाह॒पूर्ण है। भाषा मे मुहावरे, 
कहाव्तें और अन्योक्ति के प्रयोग से अधिक सजीवता आा गयी है । 


नाभादास की ब्रजभाषा प्रोढ और परिमाजित है। वह तस्सम्रबहुला न होकर 
तद्भूव शब्दावली से युक्त चलताऊ बजभाषा है ओर उसमे सामासिक शब्दावली 
बा अभाव हैं। अन्यन्त सरल और सीधघी-सादी ब्रजमापा मे कवि ने राम के आदो 
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प्रहर की दिनचर्या का सारगभित वर्णन किया है। यव-तत्र मुद्ावरों के प्रयोग से 
भाषा सजोद हो गयो है । 

सेनापति मे कवित्तरत्नाकर में साहित्यिक ब्जभाषा का प्रयोग किया है। 
उनकी भाषा-शैली के. प्रसगानुमार भिन्न-भिन्न रूप दुष्टिगत होते हैं । स्तोव-शैली मे 
आपा सम्कृतगर्भित है 4 राम के स्तुतिगान में बवि ने केवल सस्कृतनिष्ठ और 
सस्कृत पदावली का प्रयोग किया है किन्तु ऐसे स्थल अत्यल््प हैं, इसलिए कवि 
का भाषा का यह स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता । भयावह अथवा उत्साह- 
पूर्ण स्थलो पर भाषा का रूप भी बदल गया है। अपन्रशयुगीन परम्परा के अनु- 
सार इन वर्णनो में कर्णकटु और द्वित्व प्रधान शब्दों के प्रयोग से भाषा में कके- 
शता आ गयी है । ऐसे विशिष्ट स्थलों को छोडकर सेनापति ने सामान्यत. भाषा 
के प्रकृत्त रूप का ही व्यवहार किया है जिसमें तद्भूव शब्दावली की प्रधानता है । 
आपा क अलकरण, वर्णविन्यास में कौशल-प्रदर्शन आदि को कवि में बटुत अधिक 
महत्व नही दिया है, फिर भी उसकी भाव-ब्यजकता अत्यन्त प्रभावशाली है। 
उनमे बाह्य उपकरणों द्वारा भाषा में वह नेसगरिक मर्मस्पणशिता नहीं है जो भक्त 
कवियों की भावानुभूति की अभिव्यक्ति की सहज विशेषता होती है।॥ पं० उमा- 
शकर शुवल के शब्दों में “सेनापति ग्रजभाषा लियने मे बहुत ही दक्ष थे, भाषा के 
साधारण से साधारण शब्दो द्वारा उन्होने कितनी सुन्दर रचना फी है । द्रजभाषा 
से इतना, परिचित होने के कारण ही उन्हें श्लिष्ट काब्य लिखने में अपूर्द 
सफलता मिली है ("' 

सेनापति की भाषा मे प्रादेशिक बोलियों और पफ्रारसी के शब्द मिलते हैं 
जिनका तद्भूव रूप में हो प्रयोग किया है गया। सेनापति ओर अन्य अष्लोच्य कवियो 
में व्यवहृत्‌ शब्शवली का वर्गीकरण आलोच्य भ्रन्यो की शब्दावली के अन्तर्गत 
दिया गया है । 

बस्तुत, ब्रजभाषा सूरदास के समय से ही कृष्ण काब्य-मर्जना की माध्यम 
वन गई थी । कृष्ण-भक्ति और माधुयवोप्रासना को अभिव्यक्ति माधुये 
गुणों से युक्त ब्रजभाषा में अधिक समीचीन समझी जाती थी और स्वयं सूरदास 
ने भक्तिभावत से प्रेरित होकर रामकथा के लिए उनका प्रयोग कर ऐसा मार्ग निदर्शन 
किया कि उनके परवर्ती कवियों ने भो बराबर उनका अनुसरण किया । तुलसी- 
दास को भी इसका श्रेय प्राप्त है । उन्होने न केवल कृष्णभक्ति को ही प्रश्नय 
दिया वरन्‌ रामेकंथा का गान ब्रजभापा में प्रस्तुत कर अपनी समस्वयकारी प्रवृत्ति 





4. कवित्तरत्नाकर, सं० प० उमाशंकर शुक्ल, भूमिका, पृ० ५०-५१ 
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न्का मनोहारी परिचय दिया । तुलुती के परवर्ती रामभक्त कवियों ने इस मार्ग 


का, अनुसरण किया और अपनी मुक्तक रचनाओ मे उन्होंने ब्रजभाषां का सफल 
प्रयोग किया । 


"ध्वनि प्रयोग 

ब्रजभाषा में साधारणतया वे सभी घ्वनियाँ व्यवहृत हुई हैं जो हिन्दो में 
प्रयुक्त होती हैं । साहित्यिक हिन्दी से ये किसी प्रकार भिन नही हैं। मूल स्वर मे हस्व, 
दर्घि, स्वर-सथोग, सयुक्त स्वर, अमयूक्त व्यजन, सयुक्त व्यजन आदि ध्वनियां का 
व्यापक प्रयोग इसमें मिलता है । सभी स्वरो के सानुनासिक प्रयोग भी मिलते 
हैं। प्राचीन .्रजभापा की रचनाओं में “ऋह,' मूधेन्य 'प,' तालव्य 'श,' विसर्ग 'अ' 
आदि लिपि वर्ण मिलते हैं यद्यपि इनका प्रयोग मध्ययुगीन भाषा-काल म ही 
समाप्त हो गया था किन्तु: तत्मम-शब्दावली के प्रयोग के साथ इनका पुन 
प्रयोग हुआ है ! इनका शुद्ध उच्चारण आधुनिक काल में भी नही होता । ऋ का 

चचारण "रि' अथवा 'इर' के रूप में होता है। अधिक्ाश पुरानी पोथियों मे 

यह इसी प्रकार लिखा भी मिलता है।' जहाँ शब्द भे ऋ का स्वर चिह्न 
ब्रजभाषा के शब्दों मे मिलता है, वह लिपिकारों की भूल का परिचायक है 
“अथवा तत्सम शब्दावली के प्रयोग »े कारण । सम्भवत्त दूसरा कारण हो मुण्य 
है | मुत्तक रामकाव्य इसका अपवाद नही है। उसमे इस प्रकार के मनेक॒ उदाहरण 
मिलने हैँ। यूया-मृगराज,' भूगुनाथ,' दृढ, गृह," ऋ्षि,' कृपासु,' मुदग,' हृदय, 
भुकुरी,' श्गार, मकराकृत,'” मृगन'! । 

ब्रजभाषा की ध्वनिविषयव' स्पमान्य विशेषताएं आलोच्य मुक्तक रामकाव्य 
में उपलब्ध होती हैं। मूल स्वर, अनुतासिक मूल स्वर, सयुक्त स्वर, स्वर-सयोग 
सभी वर्गों 'के उदाहरण इनमे मिलते हैं । इनम मुधध॑न्य ब्यजनो का अत्यल्प प्रयोग 
तथा कतिपय व्यजता में आमूल परिवतन द्रष्टव्य हैं। यथा-थ>ह, य>ज, 
ण>, ब>थ, छ, प स>स, ड>र। नह, म्ह, ल्‍्ह भहाप्राण व्यजना के व्यापक 





१ डॉ० घोएस्‍दर वर्मा, ब्रजभाषा पृु० ३९ २ कवितावलो, ध 
३ गीतावली, अ४ गीतावनी, 

५ विनयपत्निवा, पद स० १६३ ६ सूररामधरितावली, 

७ १ही, ८ घ्यानमजेरी, 


$ अप्टयाम पदावली, पद स० २५ १० अध्टयाम, पद स० १४९ 
११ षवित्तरत्नाव र, ४७ 


१९० ] भक्तिकालीन ब्रज॒भाषा मुक्तक रामंाव्य 


प्रयोग मिलते हैं। संयुक्ताक्षरों में क्त, क्ष, ज्ञ, त्>क्रमशः त, उछछ, जे, ग्य 
के प्रयोग हुए हैं। सुक्ताक्षरों में ये अपने मूल रूप में भी यत्न-तत व्यवहृत' 
होते है। 
भाषा-विकास की दृष्टि से इन रचताओ मे ध्वति-परिवर्तेत के विविध रूप: 
मिलते हैं जिनके कतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 
स्वरागम--दगाई,' आपनी,' नाथा,' सासु, असवार,' अस्नात, 
कछुक 
स्वस्भक्ति-सनेह,” स्वारथ,' सवेह,'” अन्तरगत,'' गलाति,'' सबद,'* 
चरचा, * कीरति,' गलानि,'५ दरसन,'" पद्म, कलेश, 
मगन,” परिकरमा,'' आदरस,''* सूक्षम,' दीरघ 


समीक्रण--लक्खत, '" ख*ग,'' रच्छा,** पुज्जन,' मच्छ-कच्छ,'' सहू,'* 
पव्वन,'' पुद्ध,'' तिबखत 





१ कवितावली, ३०, छंद सं०६० २. गीता०, अध्योध्या ०, पद सं ०३१ 
३ बिनयपत्रिका, पद सं० ७छरेड ४. अंग्र० अप्टयाम, पद सं० १४५ 
५, ग्रीतावली, अयोध्या० पद सं० ९१ ६. अश्न० अप्ययाम, पद सं० १४७ 
७. अग्र० अष्टयाम, प८ सं० ६४६ ८. कविना० अयोध्या०, पदसं० ३ 
९ कवितावली उ०, छद सं० १० १०. रीतावली, बाल», पद स० १५ 

११ विनयपत्निका, पद सं० ४९ १२. कवितावली, 

१३. कविता», उत्तर०, छंद स० १४८५ १४. गीता०, बाल॑०, पद सं०५ 

१५. गीतावली, १६. विनयपत्निका, पद सं० ७७४ 

१७. सुर०, पद स० १८ पृ. वही, 

4९. घ्यान०, पद स० १३, २९ २०. अग्र०, अष्ट०, पद सं० ४ 

२१. सूर०, पद स० पूरे २२. अष्ट०, पद सं० १७३ . 

२३. अग्र०, अप्ट०, २४. कवित०, ४१० 

२५ कविता०, अयो० पद स० श८ २६. कविता० लंका०, छद स० ६४ 

२७, गीता०, श८. कवित्त०, 

२९. कवित्त०, ४ै।४ ३० कवित्त०, ड।४ 

३१. वही, ३२. कवित्त०, शा११ ५ 


३३. कविता» लका०, छद सं० ३९ 
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घ्वनिन्लोप--नेह,' कूर,' सुमथ,' छु, थिर, फटिक,' मिदुए, 


तुसर्त,/ निफल,' उज्वल,” थल,'' पेम,' हृथ्यार," 
ख्म्म,ा 


१ 


व्यजनागम--काल्हि,'* बारबार,'* छितक्‌* 

वर्ण विपयंप्र--बूडत॒,“ चिन्ट,'* बोडे,'” बुढत' 

सभी रचनाओ मे सर्वाधिक घ्वनि-परिवर्तन स्वरागम और स्वर भक्ति 
सम्बन्धी हैं जिनके द्वारा सयुक्ताक्षरो को सरल बनाया गया है । कवित्तरत्नाकर 


ओे संमीकरण की प्रवृत्ति छप्पय म व्णित वीर रस के छदो में विशेष रुप से 
मिलती है । 


आलोच्य कवियों वी रचनाओ में साहित्यिक ब्रजभाषा वा ही विशेष 
रुप से प्रयोग हुआ है जिसम सस्डृत्त की तत्सम एवं तद्भववहुला शब्दावली 
की प्रचुरता है । शब्दो मे यत्किचित्‌ ध्वनि-परिव्तेन द्वारा उनके सरल रूप का 
भी प्रयोग किया गया है जिसे अद्धंतत्सम की सज्ञा दी जा सकती है। यत्र तत्न 
देशज और विदेशी शब्दावली के भी प्रयोग हुए है। विदेशी शब्दावली में 
फारसी शब्द ही मुख्यत प्रयुक्त हुए हैं। हिन्दी की बालिया कत्ौजी, वुदेली, 
बवधी, राजस्थानी एवं उद्‌, पजाबी भाषाओं के कुछ शब्द भी प्रचर्चित मिलते 
हैं। इन सरम्बाधत वबोलिया ओर विदशी भाषाओं के शब्दों को भी अधिकाशत 
तत्सम्‌ और तद्भूव रूपा म अपनाया गया है। यहाँ पर ब्यवहृत श-दावली का 
वर्भीकरण सक्षेप मे प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


तत्समू--अवलब्,'' सलिल सम, मृगाक,' चचलता," परिताप,"१ 





१ ऋविता०, अयो०, १२ २ कविता०,सु०, ३े. ३ कविता०, उ०, १४ 


४ कवित्त०, ७८८ ४ गोता४, वाल०, ४ ६ गीता०, अ०, ४४ 
७ गीता०, लका०, १८. एफ सुर०, डें६ ९ सूर०, ८० 

१० छ्यान०, ५२ बृप्‌ अप्ट०, रे १२ कवित्त०, ४१७ 
१३ कवित्त०, ४४२७ बृ४ड अध्ट०, ७१ १५ कविता०उ०, १७९ 
१६ सुर०, डेड १७ वही, ९३ पृ कवित्ता०, 

१५९. घ्यान०, ४२ २० अप्ट०, १६४ २१ सूर०, पृण८ 

२२ कविता०, रा २३ वही, १२० रेड वही, शाए५ 


२५ वही, ७३६ २६ वही, छाशुद 
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उाजनीति,' ब्िताप,'“कैवल्ये,' लालसा, दीपमालिका," संपदा, 
अनुराग,” फलदायक, रगभुमि,' चित्रसार,'” मलयानिल, 
मानसिक, समाचार,'' यज्ञोपवीत,' दिवाकर,"५ कल्पतरु,* 
अनुग्रह,'* अविधमान,' विरुदावेली,'* यज्ञ, गमने,' जीविका,'४ 
पीताबर,'* उद्यम, प्रस्वेद,"" आवागमन," पारंगत,'* क्षत्री,'८ 
हुतासत,' विभूषण,” मिहासन,'' यज्ञोववीत,'* 'दक्षिण,"* 
खद्योत,'' दशंन,'” सोन्दर्य,'* अरविन्द,'* नखशिय,'* प्रणाम,'* 
लावण्य, विहृगम,'' शुगर, ओपधत, निपुणता," आवा- 
गमस, वर्णाश्रम,' चिस्तामणि,* मुगतृष्णा,' अविद्या," 
अभूषित,” चक्षुश्रवा,'' ओतप्रोत,' अत.पुर," ताबूल,"४ 
आवरण," हृदय," अवलंबन,"* मकराकृत,' प्रक्षालन,"+ 





१ कविता», ७७४ २ वही, 9७९ ३. वही, ७११५ 
#. बही, ७४१३७ ४५ वही, ७१७१ ६. य्रीता०, ॥।१ 
७. वही, १३२ 5. बही, १६ ९. वही, १७० 
4० वही, १७५ ११. वही, २४८ १९. वही, २५७ 
१३. वही, २८८ १ृड, वही, ७॥१७ १५. बिनय०, पर 
१६. विनय०, परे १७ बही, ५३ १८. वही, ६८ 

१९. वही, १४७ २० सुर०, ६ २१. सुर०, २४ 
२२ वही, २३ २३. वही, २९ २४. वही, ६८ 

९४: वही, 53 २६. वही, ८९ २७. वही, १०६ 
२८. वही, १९७ २९. वही, '१४७ ३०. ध्यान ०, प्‌ 
३१. वही, ३९ बे३. वही, ३९ ३ ३. वही, ७ 

रे४. बृही, ७६ ३५. अग्र० अ्रष्ट०, १. ३६. वही, ८ 

वै७ वही, र३ हैक. वही, २५ ३९. वही, २९ 

४०, वही, ६६ ४१. वही, झ६ ४२. बही, 5९ है 
४३. वृही, ९१ ४४. वही, ६२. ४४. वही, ६४ 

४६. वही, १११ ४७. खुह्ी, १११ ४८. अग्र०, कुं०१४२ 
४९. बही, १४ ४०. वही, ११४५ ५१. बहा, ३५५ 
भ२- चूही, २७० 2३. ग्रष्ट०, १२ ५४, बहीं, २ 

५५. वही, ३० ५६, बही, ७६ ५७. वही, ९९ 


शै८- वही, १४१ ५९: बही, २३१ 
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सज्जन, वदवानल'+ 

विमियपत्िरा वे पद अधिवाशव सल्कूतनिष्ठ पद-शैली में लिखे गये हैं। 
अपम किसी आलोच्य रचना परे सत्कृत का उतता विशद प्रभाव नेंही मिलती । 
अग्रदास रचित अब्टेयाम पदवजी में भी सस्कृत का यथैस्टे प्रेमाय है । इन दोनो 
रचनाओं में कई पद पूर्णतया सँस्वून शैंली मे हो मिलत हैं । 

तदमव--झुख,' नेह, संत, लाज,' मूड," छाह, अघरज॑,' मीचु,'” नागो,'! 
निर्मार,'' माह," भडरो,'' छिन छित,' फागु,' भीचु,' घाउ,' मेह,'* 
छिनछिन, हाथ पांव, मौत, परवान," पाँति," तड़ाग,'" छाँह,'' ठोर,** 
चांघ,* विजुती,' घर घर,'* बात,'' पुम्हार,'' सुआ,"' सुहागिन,"* मीत," 
छतरी,'' पण्छिम,* सेज,' प्रीतम,'' अपउछा,'” ठाँव,"' सिगरो२," रूख, । 

अद्धन्तत्सम--घ रम, तिल," पदारय,' जुगल, * मू रति,* सजांग,* 
सरीर,'” छमा "' मरजादा,'' छूधित,"' व्ाम,"  अजोध्या,'" लक्षिमन, ४१ वृच्छ,* 





१ क्वित्त०, ४२९ २ बही, ४४३ ३ कविता० २॥१ 
४ वही, २१२ ५ वही, ६१३ ६ वहीं, ६५२ 
७ चेहीं, ७६७ ८ बढ़ीं, ७६५ , ९ वही, ७७७२ 
१० वही, ७७४५ ९११ वहीं, ७१५३ १२ ग्रीता०, ११ 
१३ वही, पड़ १४ वही, पा६ 92 १५ वही, १२० 
१६ वही, राडेंड १७ वहो, ३७ « बृ८ष. वही, ६॥१५ 
१९ विनय०, २८ २० वही, र८ २१ वही, दे१ 

२२ वही, १४० रई सूर०,२६ , २४ घ्यान०, ५ 
२५ वही, १४ २६ बही, ६९ # २७ वही, ६९ 
२८ वही, ७७ २९ गग्र० अप्द०, ७५ ३० वही, ११० 
३१ वही, १९९ ३२ अग्र० वु०, १५ ३३ वही, बढ 
हेड वही, ११८ ३५ वही, रा६४ ३६ अब्ट०, २१ 
३७ वही, ४१ ३८ वही; ६२ ३९ वही, १०१ 
४० वही, १७० ४१ वबेही, २०७ ४२ वही, ४८७ 
४३ कविता०, ५४ डंडे वहीं, ७१२२ ४५ वही, ७१२३ 
४६ कविंता०, ७१५६ ४७ गीता०, १२४ ४८ वही, कूड३ई ४ 
४९ चहीं, १७० ५० बही, २७६ ५४१ ग्रीता>, ३७ 
४२ बिनेय०, १२ ४३ वही, ड९ ५४ वही, हड 
५४५ सूर०, २ ४६ बही, ५ 7: ४७ वहीं, ६२ 


१९४ ], 


भक्तिकालीन ब्रजभापा सुक्तक रामकाब्य_ - 


कलेश,' मगन,' कृष्न,' पतिवर्ते,/ आवरन," जया, पच्छ' | « 
विदेशी-फारसी--स॒रीकता,“ साहेव,' वाजार,'” -जहान,' नेवाणिह, 
रहम, फहम, सहन,'' बखसीस,' पादमाल,'* खलक हलक, कहर," डील, 
सरखतु,'' गुलाम,” खसम,'' दरिया," रवा,' दगाबाज,' उमरि," दगाई," 
खलक,'* ह॒यूव,'* दरजो,'' करदा,'* वाप,'' रुख, हालु,'' खयाल," गरीब," 
कबूलत,' 'सफरी,'* गरीब निवाज,' दगावाजि,' "खास, “दादि,''पियादे, '' नाता," 
बाग," दगा,'" दरबान,'' सवार,” फीके,'“ रक्‍्का,'" वाजार,” गुल्फ,'' लहगां,"* 
जुहार,' रख," मातल,** हजारन,'' जरिदार,"* दाग," दिलदार,* जुलु फन, ५” 
दिल,'' नाजुकता,'* इगारे,'' शान, दसखत,'* चरचा,* मह॒यू व, जो र,' चग,* 


ध्यान ०, १३ 


ध 
४. अग्र० कु०, १।१८ 
७. कवित्त०, ४॥१५ 


१० वही, ५१७ 
१३. घही, ६८ 
१६. वही, ६२५ 
१९. वही, ६५८ 
२२. वही, ७।४६ 
२४. वही, ७७७९४ 
२८. वही, ७।१०८ 
३१. वही, २॥१ 
३४. वही, ७२४ 
३७ बही, ९० 
४०, बही/ १४७ 
अ३. वही; इ४ * 
४६ बही, ११४ 
४९. वही, १५७ 
४२, वही,-६२ + 
४५. बही, ४ - 
५८- वही, २४ 
३१. वही, ८६ 
६४. वही, ९४ 
<६७. वही, ११९ 


| 


पा 


छः 


२. अग्र० अष्ट०, ४ 


५ अच्ट०, छडें 


"८ कविता०, १॥९ 


११ बही, हर 
१४. दही, ६१० 
१७. वही, ६२९ 
२०. वही, ७१४ 
२३. वही, ७।५६ 
२६ वही, ७॥९३ 
२९ उही, ७१३३ 
३२ वही, १७१ 
३४. विनय०, ३१ 
३८. वही, १०४५ 
४१. सूर०, २ 
ड४, वही, ८८ 
४७. वही, १४३ 
४०. घ्यान०; ७ 


५३. अग्र० अच्ट०, १ 


५६ ढही, ६ 
४९. वही, ६९ 
३२. स्वही, ८७ 
६६५. वही, ९७ 
६८. वही, ११९ 


३. वही, ७१ 
६ वही, ५६ 
९. वही, ५॥९ 
१९. टही, ६४२ 
१५ वही, ६॥२३ 


१८ वही, ६।५२ 
२१. वही, ७२४ 


रेड वही, ७६५ 
२७ वही, ७९८ 
३०. वही, ७१५५ 
हैे३ वही, श३ 
रे६. वही, ८१ 

३९ बही, १३७ 
४२. वही, २९ 

४५. वही, ९९ 

४८ “वही, १४६ 
४१. वही, ४४... *> 
५४. वही, ३ 

४७, वही, १९ 

६०,. वही, ८रे मा 
६३. वही, ९०, *+ 
६६. वही, ९८* ६ 
६९. वही, १२० 


मुक्तद राम-काव्य मे वाह्य दृश्य चिद्तण एवं कला सौंदर्य [ १९५ 


खपीर,' नरम ' खसम,' ज्यादो,' बनामत,' फास वफत,' गुलीचा,” गजरा 
चिक, शवल,'” रख, आदरस,'' जिनस,'' लायक, बाग," त्सखत''। 


देशन--पनही '* हहरात,' बुबुक,' घहराने हह राने,'” दाद्यीजार,' हिह- 
नात, डफ्री,' झलमलत'"', लस्मा," सोदे,' गोड,' " नाधी,' मोचे,*४ 
खरमर,'” क्लिकारि,'' क्लिक्लित,' भमकत," किलवारत, छाई," 
ट्पवत्त,'' कुव त,'* मचके,' रिमसिमि,'' चुचकार,” फरफ्राई, हहरत,'' 
घप्वत" | 


बन्य वोलियों के शब्द 


अदधी--चुताओ, ' लुबात," भा (मे), बहिए, ओही, छघ्ाहूव, 
गाठये, सहवे, सुमिरित्रे,'" कीबो"” उबठेउ,"' कहियो,"' मार," बड़ दीन, 


की नन तन 


१ श्षग्र० आर० २ बही ३ अग्र० कु०, १॥१५ 
४ बही, रा४्३ ४ वही २४५५ ६ आट०, २४ 

७ वही २५ ८ वही रेई ९६ वही ३७ 

१० वही, ५५ ११ वही, ११४ १२ वही, १७३ 

१३ वही २२१ बृ४ बही, २७० १५ वही, २५७ 

१६ वही, १२३ १७ कविता०, २१९ १८ वही, शा 

१९ वही ५६ २३० बही, ५८ २१ बही, ४॥।११ 

२२ बही, ५१५ २३ वही, ५२७ २४ गीतवा०, १११० 
२५ वहो, १३० २६ बही, १॥७० २७ वही, २६९ 
६८ वही, ३॥७ २९ वही, ५१२ ३० सूर०, ८९ 

३१ वही, १२३ ३२ वही, ५२४ ३३ वहीं १४४ 

३४ ध्यान०, १६ ३५ बही, ७३ ३६ भग्र ०अप्ट०, ७४ 
हैंड वही, पद हद बही, ८५ ३९ अष्ट०, ३१८ 
४० कविता», डीडेप्‌ डप्‌ यही, ४४९ ४२ वही, ४५८ 
४३ वही,डाशु८ डंडे वही, ५१९ ४५ वहो, ६९ 

४६ वही ७११ ४७ वही, ७५६ ४८ गीता०, २२० 
४९ वही, रा३े३ ४०  बही, २३२ ५१ वही, शा४७ 

५२ वही, छाप | ४३ सूर०, ६८ ५४ बहो, ११ 


१९६] भक्तिकालील जज़्मापा सुक्तुक रामकाइग 


था,' पोढ़ायो,' तोर,' चुकाई,/ रशत,, हमार, तनक,' छोड़ब, 
हमार,' कहऊ, ज्हऊ,'* कीन्ह, सीन्ह, + 

खड़ी बोलौ--मचा, बचा, रचा,'' बीता, जीता," करते, होते,'* बोले,- 
खोले," झलकता,'' ब्रीता, जीता, '* मरने 

राजस्थानी बोलो--थधाको, म्हाको'* 

कन्नौज़ो बोलौ-मगों,* भो,*! हुतो,'' हते'। 

बुन्देली बोनी--कीबी," कीदी," सुनायवी,'' पालवी," डारिवी,"£ 
स्याइबी,'' कहिबी,'* सुधारिवी,'' समुझाइबी ।"* 

पंजादो--कती,"' वारियाँ, धारियाँ, सारियाँ" विच,'" धारा, खादी,'* 

गुजर तो--ऊरे छे, करे छे ॥* ९ 

सामासिक शब्द--धर्म क्रिया, सुधागेह,'” विप्रवगामिती,"' सधुराधर,"* 
धरनीधर, करनासिधु,* कृपातरगमालिका, सुखमासागर, क्पानिधान,* 
रामराजाधिराज,' जनकात्मजा,” गारिजरलोचन,"* स्वासरथरत,"' राजीब- 


१. सूर०, २९ २. वही, ३५ ३. वही, ६५ 

४. बही, ८५९ ४. गही, ९९ ६. यही, १३२ 

७, ध्यान०, ५७ घ.. अंग्र०्अष्ट०, ६८६... ९. वही, १३० 
4०. अष्ठ०, ४७ ११. नही, १७७ १३२. कबिता०, ६॥१५ 
१३. बही, ६१७ १४, सुर०, पर १५. वही, १४८ 

१६. ध्यान०, ५० . १७, अग्र० अष्ट०, २१ १८. वही, ११९. 
१९. कविता०, ६२१. २०; वही, द्वरे४ २१. गीता०, ३॥३३ 
२२. सूर०, १३, ५३ २३. बहीं, ८१ २४. कविता०, ७॥१० 
२५. गीता०, २७८ २६- वही, १४, २७. वही, छा२९ ढ़ 
रेप बही, ७२९ २९. विनय०, १८ ३०. वही, १७ 

३१. बही, १४९ ३२. वही, १४९ ३३. सूर०. प६ 

रब, अग्र० अष्द०, पृण्डे ३५४. बही, १२० ३६, अग्र० कु०, ५८ 
३७. रही, शु८ ३८ अध्र०अष्टई, द७.. ३३. कबिता० शप्‌ 
382 दा ४२. बही, 2११... 
3४३. बुही, छाडेर बुह्दी, १७३ ,. 


४६. गीता०, १८ ह 
४९ विनय, २० 





मुक्तक ग़मृकपुज़्यो मे वाह्म दृश्य चित्रण एवं कृल्मा सौंदय॑ | १९७ 


उगिलोचन,' जनकुसुता,' ब्ुधानिधान,' राम्ाज्ञा, भवुसागर, अम्ृतरसधार/ 
चुतुरानत,” मनोभिराम,* कृप्ठानिबास," चचनामृत,” मिसिलशनदिती, 
रसपिधु,'* गलवाही,'' सुधानिधि,'' भगसागर," गलदब्वाँह,!* पुष्पाजलि,* 
अह्यादिक, सुरासुर व७+ 

सकर शब्द--इसके अन्तगंत उस्कृूत तत्सम, हिन्दी तद्भूव तथा संस्कृत, 
हिन्दी और फारसी शब्दों की स्कर स्थिति माद्री गयी है । 

मसि बिंदु,” राम रुख,*' काम पहुछ,** सिगार सार,'' ग्राम जुवती,' प्रेम- 
नेम, सियमुद्रिका,' गरीबजन,* हरिभगति, पहरेदार, सिरताज '* रग- 
द्वार," परानदार,'* सिरताज,'' दयावरिया' । 

शब्द-वेशिष्टूय--भाल-बाल,'* छपन मर्गुन।' । 

जिन्त्य प्रयोग -चार पुत्त दशरथ के उपजे,'* कट न सो घरनी'“। 

भुहावरा-प्रपोग--मुहावरो के प्रयोग द्वारा अर्थ चमत्कारपूर्ण और कथन 
अधिक रोचक, सुदर तथा प्रभ। बपूर्ण हो जात है । मुहावरों में अर्थ व्यजक्ताओर 
लाक्षणिकता की प्रधानता होती है। प्रसिद्ध कोशवार स्मिथ के शब्दा मे-- 'मुहा- 
बरे जीवन और शक्ति के वे स्फूलिंग हैं जिनसे भाषा गति प्राप्त करती है, मुहा- 
चरो से रहित शैली नीरस,' अनाक्पंक और उवा देने वाली होती है। सच पृछिये 
तो भाषा की आत्मीयता ओर सप्रमाणवा मुद्रावरों से ही प्राप्त होती है ।! इन 





१ दिनय७, ११९ २ सूर०, ११ ॥ है अही, ४० « 
४ बही, ७३ ४ घ्यान०, १८ ६ ही, ७३ 

७ वही, ७१ ये अग्र० अप्ट०, ४ ९ बही, ३३ 

२० बही, ३४ ११ उही, ४४ ३२ नही, ७६ 

१३ बही, ८७४ पृ४ नही, १२० १५ अष्ट०, ४ 

३६. नही पृ७ बही ० १८ वही 

3९, कणित्त ०, ४४८ २० गीता», १११० २१ वहीं, १९२ 

२२ वही, १९९ २३ वही, ११०७ २४ वही, राइप 7 
२४ वही, राह४ड २६ वही, 3४५ २७ विनय०, ८१ ० 
२८ वहो, ११३ २९ अग्र० अष्ट०, &४ ३० वही, ९४ 

३१ बही, १९०३ + ३२ ःअष्ठण्, रद ३३ कक्‍वित्त०, ४२. 


३४, कविता३, उ०, डीड.. ३४ गीता०, १३० ३७ यही,२१३० 
हे७ सूर०,३५ ॥ श्प बही, ३ कर कि 


गु 


१९८:].. भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तके रामंकाव्य. - 


मुहावरों द्वारा कवि के व्यापक अनुभव और व्यक्तिगत अनुभूति का भी बोध होता 
है। भालोंच्य केवियों ने अपनी रचनोंओ में मुहावरों और कहावतो का यथैष्ट 
प्रयोग किया है जिसके कारण उनकी भाषा काफी संजीव और सशक्त हो गंगी 
है। इनके प्रयोग से भाषा मे यथेण्ट प्रवाह आ गया है। साहित्यिक भाषा प्रायः 
तत्सम शब्दावली के प्रयोग के कारण कुछ बोझिल सी हो जाती है, परन्तु इन 
कवियों ने अपनी साहित्यिक ब्रजभाषा में तद्भूव, देशज, विदेशी शब्दों के साय ही 
जहाँ भी सम्भव हो सका अनेकानेक मुहावरों के प्रयोग द्वारा उसे सरल और 
प्रवाहपूर्ण बताने का सफल प्रयास किया है । 


यहाँ पर उनकी कृतियों में व्यक्त मुहावरों और कहावतो का विवेचन 
समभीचीन होगा । इन कवियो ने मुहाव रो के ही अधिक प्रयोग किये है, कहावतों 
या लोकोक्तियों के प्रयोग यद्न-तत्न ही हुए है और उनकी संख्या अधिक मही है । 
मुशवरों और कहावतो के प्रयोग से उतकी भाषा - मे सजीवता और सरलता के 
साथ जनभाषा के साथ उनके नैकद्य का बोध होता है । भूहावरे मातव-जीवन के 
किसी न किसी रूप से सम्बन्धित होते है। सर्वाधिक मुहावरे मनुष्य-शरीर के अंग- 
प्रत्यग तथ्य उसकी क्रियाकलाप से ही विशेष रूप से सम्बन्धित है। कुछ मुहावरे 
जीव-जन्तु, बनस्प्रति आदि से भी सम्बन्धित मिलते है। यहाँ पर उन्ही का विव- 
रण प्रस्तुत किया जा रहा है। 


अग प्रत्यंग से सम्बन्धित मुहावरे-- इसके अन्तर्गत मनुष्य के शरीर, सिर, 
मस्तक, आंख, कात, मुख, अघर, हाथ, पैर आदि से सम्बन्धित अनेकानेक मुहवरो 
के प्रयोग हुए है। निम्नलिखित उदाहरण द्वप्टब्य हैं--- 


जो न लगे मूंह कारपी,' करयो तिय को जिन कान कियो है,' आंखिन 
में सखि राखिवे जोग,' तिन तो मर फेरि न पाए, सीजि हाथ, धुनि माथ 
कहे, मोजि-्मीजि हाथ, घुने माय, गाल को बजाव," रावन राठ के हाड, 
गढे,” ठून दंत गहि,' नाक बिनु भए,'” काढत दन्त,'' कहो वारक पेट खलाई,'* 





» कविताउली, दालकाण्ड, छद सा० १५ 


पृ के 

२० वही, अथोध्याकाण्ड, छद सू० २० - ३. वही, २० ध 
४ ठही, अपो०, २० ५. वही; सुन्दर०, १०... ६. वही, जग 

७. वही, ल्का०, १८ ,._ ८. वही, ६ ९. वही, पृछ। ! 


१०. वही, २५ ११ वही, उत्तर०,३९: वर, वही, (७ « ४ -- 


मुक्तक रामकाव्यों मे वाह्म दृश्य चित्रण एवं कल्ला सौद्य [१९९ 


आयो हो नाकहि,' काहे न कान करो, मोदी मूठ मार दी,' अधनि लहै है 
विलोचन तारे, मिमेष ,विथकित -भई,' बजावे ग्राल,' अधर फरकत,' हाथ 
मीजियो हाथ रहो, बार बार कर मीजि,' सीस धुनि गीधराज पछिताने,'* 
फरकत बाम विलोचन बाँहु,'' गहि वाँहि,'' सिर घुनि घुनि पछितात,'' त्तौत्‌ 
पछिनैहो मन मीजि हांथ,'' मुँह लाइक, '' भरिपेट ग्रिगारी,'' बाँह गही है," लोचन 
फरो,'* अक दीजियौ,'* मन ही मन पछिताई,'* मुँह दिखराऊ,'' कर भीज पछि- 
ताई,' बंद उर करके, पापी बयों लत पीढि दें, प्राण जात है खेली," तुरत 
आँखछि नहिं मार," कहाँ तुराब गाल, नागी कहाँ नियोय,* निज हू इय लगा- 
बत,* यह विधि सबके नैन थकि,'” कीतो पॉचहि पलक मे, अक लगाये ।'* 

आलोच्य रचनाओ मे मानव-जीवन के कार्यो पर आधारित अनेक मुहावरों 
के भी प्रयोग किये गये हैं यथा--दाहिती होत,'' लाज ऊँचाई घोरि,'* सुरति 
कराई," नाच नचायो,'' बायो दियो,'” करिहे कुदु साको,' जाऊँ बलि," ढील 
दई,'* दीजै दादि,'' परचो परचों छठि,' नवायो पार, '' गौंठि वाध्यो दाम, रेख 
खेंची," भरि भरि लेत उलास, ५ फूल्यों ने समाई,'” बोरूयो त्ितु भाउँ, हम 
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४. गीता० वील०, ६०५ ४" वही, ६१३. _/ ६. वही, ९५२ 
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२४. बही, ७९ $... २६. वही, १०८ २७. अग्रग्कुडलि०,१२२ 


८. वही, २३९ , -ह8/ “२९. अप्ययाम०, ७६ ३०. वही, १४५ 
३१. कवित्त०, ४३९८५. ३२... ब्रह्म, छद म०१९ ,३३. विनय०, १५६ 


बेड, वही, १५८. , - ३४. वही, १६५ "३६. वही, २७६ 
३७. यही, २४९ , . , -डैद- कविता.,वाल.,२० ३९. विवय०, ११ - 
४०. गही, १३९. ५ , ४३. वही, १९१. ४२. चही, १५५ 
४३. यही, १८८ # > डंडे. जही, १९१ ४५. वही, २५८ 


3४६. सूर०, ३०  ई७. वही, ८१. »: ४डं८न वही, ६० 


३०४] -  'प्तक्तिकानीनेप्रनभापा मुक्त रामकीव्य 
सेब की पंति राखो,' नीम ने बूडेने पाव॑ने,' देखो ठोक बजाय, लौन राई 
केरि बारी लोने रोई फरि, वार्रि फेरि विय पानी," बाल फूसी किर॑ !* आलोच्य 


ग्रे्थों में जोव-जन्तुओ से भी सेम्वन्धित कुछ मुहावरे ब्रेंष्टव्य ईँ--सेपिति सो 
झेते," पानो भरी साले है,'-मौने मरंत जल पांयो,' सोवते सिंह जगायो ।* 


वस्पतियों में केवल 'तृण' से बने हुए अनेक मुझावरों के भयोग हुए है-- 
ग्रोरी सोभा पर तृत तोरी,' ' तोरी तृन ज्यों हित,'' कहौ तो ताको तृन गहाई के,'* 
तून दसननि लै, दत तृन धरि कै,'* मुघ चूमत तृण तोरी हो, छवि लखि निरखत 
तृण तोरे,'" सो छवि लखि सखियन तुन तोरे।'' कतिपय स्फुद मुहायरे निम्न- 
लिखित टै--माडिथो (दुन्देली का मुहाव रा ),'* जल खाइ रहा है," खजानो खोटे 
दाम कौ,'' अबुद ओर दिए,'* खोटों खरो,*५ पावक्‌ परि कौन जियौ, "९ फूदि 
पापर से पल में ।'' “अपशब्दो' से सम्बन्धित दो मुहावरे भी द्रष्टव्य हैं--गावत 
नारि गारि सब दे दे, वहै बढ नोनहरामी ।*५ 

लोकोक्ति--लोकोक्ति वस्तुत. लोक-मानस की सच्ची अनुमति है। डॉ० 
क्रृष्णदेव उपाध्याय के शब्दों मे कहा जा सकता है--“इनके द्वारा किसी कथन 
में तीव्रता और प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इससे भाषा मे बल आ जाता है 
और वह श्रोताओं के हृदय पर प्रभाव डालती ््‌ । ल्लोकोक्तियाँ अनुभव- 
सिद्ध ज्ञान की निधि है। मानव ने युग-युग मे जिन तथ्यों कासाक्षात्कार किया 


पूं, सुर$, ८6 २. वही, १०८ 
२. अग्र# कुंडलि०, १६९ ४. कीवित्त०, ४२० 7 
४. वही, ४॥२० ६ नरिहरि, ४६ 
७. कविता, सुँदर०, ११ प- वही, उत्तर०, ६४ 
९. गीता&, लका०, १ १०. सूरे०, ६९ 
१५. कविता० बाले०, १४ १२- सूँर०, ३१ 
१३. वही, ९३ बेड, दही, ९९-१०० 
१४ मआेंप्रे« अष्टे०, ७४ १६. अप्टियाम०, ९ 
१७. कविता», लेकी०, रोड पृंद. चही, अयो०, ७३१ 
१९. वही, उत्तेर०; ७० २०. गाँता०, बाल», ७ 
२१. विनय ०, ७५ २२. सूरें०, ३३ 
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२४ अग्र० अष्ट७ कुंड ०, २६७ 3 ् 7 कह ४ 
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है, उनका प्रकारान इनके माध्यम से होता है । ये चिरकालीन अनुभूत ज्ञान के 
सूत्र डै । समाज में चरिरसचित अनुधृत ज्ञानराशि + प्रकाशन इनका उद्देश्य है ।”' 
ड्म प्रकार लोकोक्तिया जीवन के सभी पक्षों से सम्बाघत होती है और ये दीघे- 
कावीन अनुभवों के निरीक्षण, परीक्षण की परिणाम हैं। सामान्यत सक्षितता, 
मरलता और सप्राणता लोकाक्ति के अयरिहाये गुण है एवं लोकप्रियता इसका 
अनिवार्य लक्षण है । य॑ लोकोक्तियाँ मानव का पथ प्रदर्शश और मानव-मरार्य का 
प्रशस्त करती हैं । 


रि प 

आलाच्य कवियो ने अपती भाश को लोकाक्तियों के प्रयोग द्वारा व्यज- 
क्ता और शक्तिमत्ता प्रदान की है किन्तु उनकी रचनाआ म इनकी संख्या 
अत्यप है | यहाँ पर उन्ही का सक्षेप मं विवरण दिया जा रहा है-- 


बयो जुनियत - जैसा बोया वैसा काट रह है अर्थात्‌ जैसा 
कर्म क्षिया वैसा फल भोग रह है। 
विहाद ने बबूर रेड गाडिये'- उनका छाइकर क्टीले बबूल और रह 


के वृक्षों की सेवा कौन करेगा ? 

घोरी दँसा कूबर न घर न घाट को'- घोवी का कुत्ता न घर का होता है, न 
घाट का बर्थात्‌ न इधरका और न उधर 
का 

भेंट पितरन को न मूइट में बारू है'- पितरो वे भेंट देन के लिए मिर में वाल 
भी नही, हैं अर्थात्‌ मेर पास बुछ भी नहीं 
है। 

आपने चना चवाइ हाथ चाटियतु है'- सारा घन खाकर भी अब हाथ चाटते 
हैं अर्थात्‌ अत्यत कजूस है । 

खाती दीपमालिया, ठठाइयत सूप है“-- दीवाली की रात भर तो दियो मे घी 
तेल भरा जाता है पर प्रात मूप खट- 
खटाये जात हैँ अर्यात्‌ दुष्ट दुप्टतता करके 
मौज उडावे पर सज्जन दुःख पाते है । 





॥ डॉ हृष्णदेव उपाध्याय : लोक साहित्य की भूमिका, पृ० १८५ 
२ बवितावली, सुन्दरबाण्ड, १२ ३ यही, २५ 

४ वही, उत्तरबाण्ड, ६६ भ वही, ६७ 

६ कवित्त० ७ बही, 


रे०्२ ] भक्तिकालीन ब्रज॒भाषा मुक्तक रामकाव्य 


मिलौ प्र्थत वारि बृत बिनु छोर- 


सावन के भर्धाह सूझत रंग हरो- 


दूध के बिना ही पानी को सथ कर घी 
निकालना चाहते हैं अर्थात्‌ सार के बिना 
ही फल की कामना करते हैं। 

सावन के अध्े को हरा ही हरा दिखायी 
पडता है अर्थात्‌ परिस्यितिवश व्यक्ति 
हर वस्तु को अपने ही रूप में देखता है । 


मेमर ढाकहि काटि के, बाँधी तुम वेरो'- सेमर, ढाक काट कर वेडा बनाना तिर- 


कत स्वान सिंह वलि खाइ- 


करम रेख मेटी नहिं जाई- 
सिह को भ5छ सृगाल ने पावे'- 


सौ गाहे सुआ पढ़े, अन्न बिलाई खाय*- 


सूनो घर को गाहुनो, ज्यो आाव॑ त्यो 
जाय - 


१. विनम०, १९६ 

३. सूर०, २७ 

४. वही, 'डड 

७. अ्रप्र० कुंडलियां, १८ 


थक है। हा 

कुत्ता सिंह के भोज्यपदार्थ को कैसे ग्रहण 
कर सकता है अर्थात्‌ हरेक व्यक्ति की 
क्षमता ओर शक्ति एंक समान नही हो 
सकती । 


भाग्य को कोई वदल नहीं सकता । 


घ्ियार सिह के भोजन को नहीं पा 
सकता अर्थात्‌ सव की प्रकृति और शक्ति 
एक समान नही होती 

अत्यन्त परिश्रम से तोते को पढ़ाओ, 
परन्तु अस्त में उसे बिल्ली खा लेगी, 
अर्थात्‌ सारा परिश्रम करने पर भी 
अन्त में उसका कोई परिणाम नहीं 
निकलता । 


खाली घर में आया अतिथि जैसे आता 
है, वैसे ही लोट जाता है अर्थात्‌ उसका 
आना-जाना बिलकुल व्यय हो होता है । 


२. वही, २२६ 
४. बही, ३२ 
६. वही, ६४ 
६८. वही, १/१३ 
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प्रोगम बात ने बूप्तई, घरो सुद्वाविन नाम१*- पति तो उप्तत्ते बात लव नहीं बरता 
और वह अपने गो सुहांगिन बहती है 
अर्पात्‌ यधाधर्म बुछ भो नहीं है । 
जाओ में मेडुबा पहै समुद मी बातरे-. बुएं में पडा हुआ मेइव समुद्र को बात 
हे बरता है अर्थात्‌ मुछ गुण मे होते हुए 
भी बढ़-यदूगर याते बरता है । 
अग्रस्वामी न अपनी बु्लियों मे अनब बहायतो और लोकोकियों यो 
दुष्टान्त दबर ब्रह्म, जीव, जगठ, माया आदि दाशनिय तथ्यों और सामान्य मीति, 
मधन था विस्तृत विवेवन दिया है। इस वारण खुडलियों बी भाषा मे अत्यन्त 
सरलता, मुदोधवा, और अय-व्यजरदा दी प्रधानता मिलती है। 
एन्द-योजना 

बधि पे हृदय स नि मृत उश्गार अपनी सयाम7ता ने साथ जिस सुनियोजना 
मे अप्रीन होबर व्यक्त होते है, उसे छद वहते है। यह छल्द ब्राध्य वो विशेष 
प्रधत्ति गा मूचर होता है. अति 'प्रदार-विशेष' मे गाब्यात्मर' प्रवाह को 'छत्द- 
विशेष! मे ही बाँधने पय विधान है। इसे अभिव्यक्ति मं सौप्व आता है और 
रघना भी प्रभावोत्पादबता बढ़ती है । 

छन्द! शब्द गा बेस साधारण अयवा गोशगत अथ है 'बन्धन'। एष्व्य-शास्त्र 
के पारिभाषिय शब्द 'छन्द' म भी उसरा यद्दी अर्थ गृहीत है। कविता की गति को 
भावद्ध बरने वाले नियम ही छ द है। परस्तु एस सन्दर्भ में यह ध्यातब्य है वि छन्‍्द 
में फ्राव्य बी गति म॑ बोई अवरोध नही उत्पन्न होता, अपितु उससे उप्मे व्यवस्था 
आतो है। वदिता और छरद वा सम्बन्ध बताते हुए कलाबार बवि थ्री सुमिश्रानदन 
पतन ने लिखा है-- 

“बबिता तथा छन्द के दीच बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है, बबिता हमारे प्राणो फा 
सगीत है, छन्द हृत्वम्पन, बबिता बा स्वभाव ही छन्द मे लयमान होता है। जिस 
प्रकार नदी के तट अपने बन्धत से धारा की गति को सुरक्षित रखते-जिनके बिना 
बहू अपनी बन्धनहीनता में अपना प्रवाह यो बैठतो है-उसी प्रकार छम्द भी अपने 
नियश्रण से राग को स्पन्दत कम्पन सथा वेग प्रदान कर, निर्जीव शब्दों के रोडों मे 
एक कोमल, सजल कलश भर उन्हे सजीव बना देते हैं । वाणी वो अनियत्रित साँस 
नियत्रित हो जाती, तानयुक्त हो जाती, उसके स्वर मे प्राणायाम, रागो मे स्फूति 


*. अग्र० छुडलिया, १/१८ २. बही, २/५४५ 
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आ जाती, राग की अप्तम्बद्ध झकारें एक वृक्ष में बंध जाती, उससे परिपुणदा आ 
जाती है ।”१ 

ब्रजमापा के आधुनिककालीन रससिद्ध कवि बाबू जगन्नाथदास “र्ताकर' ने 
वद्यमय काव्य पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा है--“काव्य शब्द एक 
प्रकार से पद्च-काध्य के लिए रूढ सा हो गया है| इसका मुख्य कारण यही है कि 
छन्द वी लय का जो एक अपना आनन्द है, वह काव्यानन्द मे मिलकर उसको 
अधिक बढा देता है। लय वी रमणीयता कुछ ऐसी व्यापक वस्तु है कि वे पश्नीयण 
भी जिनका गाना सुद्दद माना जाता है, बेंधी हुई लय मे ही अपना हृदयोद्गार 
(निकालते हैं । मेरी समझ में छन्दोबद्ध कविता के निमित्त छन्दों का सुश्यद्धल, सुढ़ाल 
सथा नियम सयुक्त एवं विषयानुकूल होना परम आवश्यक है |”? 

डॉ० पुत्तनाल शुफ्ल ने छन्‍्दों की उपयोगिता पर विचार करते हुए लिखा 
है--"छन्द केवल उत्तेजना, उल्ेरण! एवं उद्दीपन का ही कार्य नही करता, सथम, 
नियम और अधिकृत क्रमयोजना में भी योग देता है, फ्योंकि स्वयं छन्‍्द का लथाधार 
निश्चित और सयत होता है। छन्द के किनारों मे बंधघकर कविता की धारा 
चेगवती ही नही होती है, सुनियत्रित और अनुक्रम से तरगायित भी होती है ।”३ 

छत्द, कविता का नैसगिक परिधान है, उसमे युक्त कविता ही सच्चे अर्थों में 
कंबिता है। आचार्य महादीरप्रसाद द्विवेदी ने इस सदर्भ मे अपनां विचार प्रकट 
करते हुए बहा है--“जिन पक्तियों में वर्णों या मान्राओ को सद्या नियमित होती 
है, वे छन्द कहलाती हैं ओर छन्द मे जो कुछ कहा जाता है, वह पद्य कहलावा 
है ।!४ द्विवेदी जी का यहे कयन सम्भवत' आचाय॑ विश्वताथ के इस कथन पर आधत 

;---“छन्दोबद्धपर्द पथ ॥/६ है 

ऋषियों द्वारा स्वीकृत पड वेदायों में छन्‍्द भी एक है ।६ छन्द का लक्षण 

बताते हुए यास्काचाय्य ने लिखा है--छन्दासिच्छादनात्‌ ९ इसकी व्याख्या करते 





१. पल्‍्लव, प्रवेश, पृ० २१ 

२. वीमब्रे अधिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भाषण, पृ० २९-३० 

३. डॉ पुत्तूनाल शुक्‍्तर : आधुनिक काव्य में छदयोजना, पृ० ५५ 

४. प० महातीरप्रसाद दिवेदी : रमज्ञरंजन, पृ० ११ 

५. आधचाय विश्वनाथ : साहित्य दर्षण, ६-३१४ 

६. तत्रापर। ऋग्वेदो यजुर्वेद. सामदेदो5य्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छ्न्दो 
उपोतिषमिति । मुण्डकोपनिषद्‌, १-१-५, पृ० ३१, ईशादिदशोपलनिपद संग्रह: 

७. निदक्त (निधण्ट), देवतकाण्ड, आ० ११/२, पृ० ५८३ न्‍ 
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हुए कहां गया है कि मन्त्र छन्दोमय होते हैं और मृत्यु से भयभीत देवताओं ने 
इन मस्त्रों से अपनी आत्मा को आच्छादित किया था छान्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा 
है 0 व्याकरण के अनुसार उन्दातीतिएन्द अर्थात्‌ जो भावों का सव॒रण करे या 
हृदय को भाद्धादित बरे, वही छन्द है। भरत मुनि ने नाद्यशास्त्र म 'छन्दोयुक्त 
समासेन निवद्ध वृत्तमिप्यत्तेर वाक्य द्वारा वृत्त को छन्दोयुक्त कहा है और उसके 
अगनल श्लोक में ही यह बताया है कि छन्दहीन कोई शब्द नहीं होता तथा शब्द से 
रहित कोई छन्‍्द नही होता--छम्दहोनों न शब्दोर्शह्त न छन्द शब्दवर्जित ।*३ 
पाश्चात्य विद्वानों में इस पर सर्वप्रथम विचार करने वाले अर्रतू हैं जिन्होंने 
कहा है कि छन्द वह रीति है जिससे विविध शब्द एक लय से घ्वनित किये 
जायें ४ दूसरे विवारक कॉलरिज का कथन है वि' छत्द साधारण भाव एवं ध्यान 
दोनो में स्पृति लाता है तथा इसकी सपेदनशीलता बे बढाता है ।* इनके अतिरिक्त 
ब्लेपर, गेटे, आर० एु० रिचई स्‌ आदि सभी प्रसिद्ध विद्वानों ने छ द वी बाव्य के 
जिए अनिवायंता प्रतिपादित की है। ससार के समस्त साहित्य का आरम्भ छन्‍्दमयी 
वाणी में हो हुआ । वेदों में भी इस तथ्य की पुष्टि होती है । लेबिन सस्हृत म 
सर्वप्रथम भुनि वाल्मीकि बे सुख से एक क्रौरपमियुन पर शराघात बरतें देखकर यह 
अनुप्टुप छत्द निकला था-- 
मा तिपाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती: समा | 
यत्क्ोंचमिधुनादेकमवधी काममोहितम्‌ ॥ई 
शेदिक छन्दों से भिन्न इस छन्द को श्रवण कर देवो को तो आश्चये हुआ हो, 
स्वेय भहामुनि भी आश्चय मे अभिभुत होकऋर बोल पड़ें--'किमिद ब्याकृत मया' 
अर्थात्‌ यह्‌ मैंने बया कह डाला ? 

३. देवा थे मृत्योविस्यतस्त्रयी विद्या प्रविशास्ते उत्दोभिरच्छादयन्यदेभिरच्छादय- 
न्तच्छरदता उन्दस्तवम्‌ । छान्दोग्पोपनिषद्‌, अ० १, खण्ड ४, मत्र २, १० १२, 
स्र० हरिनारायण बाप्टे 

३, भादय शास्त्र, १४-४४, टीका अभिनवगुप्ताचायें, यायकवाड ओरियन्टल 
सिरीज, पु० २३५ 

३, चही, १४-४५ 

४. #शशगो९४ पशरणाए रे एग्ल्पए बणपे सा कै, (796 90९६०३, 
09५ 8 छ. फपक्ादा 9. 44) 

४. एशंगलए!6३ रण [मंध्दाबए एसप्तेसंक्णा, ९, 743, 

६” वाल्मीकि रामायण, घालकाण्ड, सर्ग २, श्लोक १५ 
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न्द दो प्रवार के होते हैं---वैदिक और लोकिक | बैदिक उन्दों का प्रयोग 
केवल बेदो में हुआ है, जैमे-गायन्री, उस्थिक इत्पादि । वेदों हे अलग शास्त्र, 
पुराण और काब्य आदि प्रस्धों मे प्रयुक्त होने वाले छत्दो को लौकिक बहा गया है । 
लौगिक छन्दों के तौन भेद होते हैं--(१) मात्रिक (जाति), (२) वर्णिक (वृत्त) और 
(३) आक्षरिक। "मात्रिक' छन्दों में लघु. गुद्ध की गणना होती है, 'वरणिक' में गणों 
की तथा “आक्षरिक' में केवल अक्षर गिने जाते हैं। हिस्दी मे लौहिक छन्दों के 
मात्रिक और वणिक फेवल दो भेद किए गए हैं । बवित्त आदि छन्द जिनमे कक्षरों की 
गणना हीती है, वणिक के अस्तात ही है। वणिक के मात्रिक छत्दों में भी मात्रिक 
छल्द ही हिन्दी में विशेष प्रयोग में लाये जाते हैं, वरणिक का प्रयोग वहुत बस होता 
है। बाघ्तव मे काथ्य वा सौन्दर्य मात्रिफ छन्दो में हो प्रकट होता है। णिक छरद 
तो हिन्दी के लिए भार के समान लगते है । 
मध्ययुगीन ब्रज॒माषा मुक्तक रामकाथ्य के शद्ध लास्तगंत परिगणित काब्यों 
में उनके रचयिताओं द्वारा विभिन्न छन्दों का प्रयोग किया गया है, जो उनकी 
काव्य-इलात्मक प्रौदता का योतक् है। इसमे उनका दृष्टिकोण विभिन्न स्तर 
एवं बर्गे के जन-समुदाय को परितुष्ट और दिखी काव्य-भण्डार की श्रोवृद्धि करना 
घा। टाम-काब्य के मूध॑न्य गायक गोस्वामी तुलसीदास जी का अपने समय की 
समस्त दाव्य-शैलियो एवं छन्‍्द-विधघान पर अगाघ-अधिकार था। ये भाषा के 
जितने बड़े शिल्पी ये, छन्दो के भी उतने हो बड़े कलाकार थे । उन्हीने अपने काब्यों 
मे सभी प्रकार के उन्‍्दो बा प्रयोग करके अपनी इस अमाधारण क्षपता का प्रमाण 
प्रस्तुत किया है। प्रतिपाद्य सदभ में उनके तोन दाब्य-प्रस्यो-कवितावली, गीतावली 
और विनयपर्तिका के छत्द-विधान पर दृष्टिपात करता सफ्रीचीन होगा । 
क्रवितावली--यहू सर्वेया-मनह्‌रण-मवहर-घवाक्ष री-छप्पय-शूलना छन्‍्दो का 
कथानक निरपेक्ष सग्रह-ग्रन्य है। इसमे रामकथा के श्रमुख एवं मामिक स्थलों के 
सरतत और रोचक वर्णनात्मक दृत्तो के अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थिति के परिचायक, 
आत्मवृत्ति के सूचक, देवी आपदाओं के द्योतक और स्वतन्त्र वर्णत विषयक छन्दो 
का मकलन किया गया है । इससे अतेक देदो आपदाओ तया विभिन्न स्थानों और 
समय पर लिखे गये छन्द इस तथ्य की ओर इग्रित करते हैं कि यह रचना एक 
लम्बे कालक्षेत्र पर फंची हुई है। ग्रन्थ राम-कृषा के परम्पराधत विभागों के अनु- 
सार सात काण्डो में विभाजित है। इन काण्डो में क्रमशः २२, २5, १, १, ३२, 
५८ और १८३ छद प्रयुवत हुए हैं। इस विभाजन से यह स्पष्ट होता है कि कवि 
ने जितना विस्तार उत्तर काण्ड को दिया है उतना सब काण्डो को सम्मिलित रूप 
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से भी नही प्राप्त हो सका है। उत्तर वाण्ड में कथानक का अश विलवुल नहीं है । 
उसमें व्यक्तिगत प्रसंग जिसमे दैन्य, आत्म-समर्पण और आत्मबृत्त पर अप्रत्यक्ष 
डालने वाले तथा समसामयिक परिस्थितियों वी ओर स्केत करने वाले छन्दो 
का प्राचुय है। वालकाण्ड के २२ छत्दों मे राम के बाल-सौंदर्य का चित्रण है। 
यह एक स्फुद काब्यग्रस्थ होते के कारण इसमें राम-कथा बा कोई व्यवस्थित रूप 
सामने नही आता है। कुछ विद्धानो वा यह भी अनुमान है थि तुलसीदास द्वारा 
“विभिन्न समयो पर प्रणोत षवित्त और सर्वये उनके भक्तों द्वारा बवितावली में 
सकलित कर दिये गये हैं । इसोालिए कथाग्त एकरूपता न होकर वणन में विविधता 
है। प्रत्येक काण्ड में छन्दो वा अनुपात इतना बेमेल होने का भी यही प्रमुय कारण 
लगता है। फवितावली के हो अन्तगंत परिशिष्ट रूप में हनुमान बाहुक को भी 
स्वीकार कर कई समीक्षवों ने उसे उसका एक अग मान लिया है । इस स्थान में 
४४ छन्दों मे हनुमान जी की वदता को गयी है तथा इसमें भी छप्पय, धनाक्षरी 
तथा स्वेये और झूलना छन्‍्दों के प्रयोग हुए हैं 4 गोस्वामों तुलसीदास ने इसमें 
ब्रजभाषा के उपयुक्त सवैया, घनाक्षरी छन्दों के ही,विशेष प्रयोग दिए हैं ॥ कविता- 
बली की छन्द-योजना के सम्बन्ध में आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र के विचार 
द्रष्टव्य हैं---"मनहरण, रूपघनाक्षरी, सर्वया, छप्पय और झूलना इस पुस्तक के 
प्रयुक्त छन्‍्द हैं। स्वेया फई प्रकार के हैं। मालवी और उ्भिला सर्वेया के भति- 
रिक्त कुछ मिश्चित चरणों के स्वेयो का प्रयोग भी पाया जाता है, जिन्हे विगल में 
उपजाति कहते हैं। कवितावली मे बही-कही तो चारो चरणों मे विभिन्न सर्वयों के 
पद मिले हुए हैं, उपजाति सवेया बनाने भे एक मेल के सर्वयों का ध्यान नही रखा 
गया है। कोई २२ अक्षर का है तो कोई २४ का ५ मनहरण कवित्तों म धारा बा 
ध्यान बहुत रखा गया है, पर कही-कही प्रवाह उखड़ा हुआ और शिथिल भी है ।१ 
गोतावली-न्गोस्वामी जी का यहू उन्‍्य भी स्फुट पदों का सप्रह है जो 
रामकथा के सुप्रसिद्ध सात सोपानों से सम्बद्ध है। इसकी छन्द-योजना भो आनु- 
पातिक दृष्टि से सम न होकर विपम है। विपम काण्डो मे छल्दो को सप्या बलग- 
अलग है । घालवाण्ड सबसे वडा है जिसमे १०८ पद हैं । अन्‍य काण्डों मे क्रमशः 
5१, १७, २, ५१, २३ और ३८ पद हैं। किल्किस्धा काण्ड की कथा को कवि ने 
कैवल दो पदो मे ही वणित वर दिया है । छन्दों की इस विपमता एथ कतिपय 
प्रमुख घटनाओं की उपक्षा से पाश्नों के चरित्र-विकास में भोबाघा पढ़ी है और 
उनमें निखार नही आ सका है । गीतादली की छन्द थोजना और विपय-वस्तु क्के 
७नााणामाणाञ »। 


१. कवितावली, अस्तर्देशेंत : स० ५० विश्वनाथप्रसाद मिश्र, पू०+ ५९ 
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प्रस्तुतीकरण पर बहुत कुछ सूरदास की छाप है। विशेषत: वात्सल्य के प्रसंगो मे 
तुलसीद/स, कवि सूर की ओर अधिक आइक्ृष्ट लगते हैं। यहाँ एक उदाहरण देना 
अनुपयुक्त न होगा--+ 
बैठी संगुन मनावति माता ॥ 
कब ऐड मेरे बाल कुसल घर कहहु काग फुरि बाता। 
दूध भात को दोना दैहों, सोने चोच मढंही। 
जब प्तिय सहित विलोकि नयन भरि, राम लखन उर लेहीं । 
अवधि समीप जानि जननी जिय, अत्ति आतुर अकुलानी। 
गनक बोलाइ, पॉाँय परि पूछति, प्रेम मगन मृदु बानी ॥* 
प्रस्तुत पद में कौवे द्वारा सगुनौती पर विचार, दूध भाव का दोता देना, 
सोने से चोच मढ़ाना तथा गणक बुलाकर मुहूर्त निकलवाना, जन विश्वास और 
लोकजीवन के मैत्यिक दृश्य हैं । इसी प्रकार उपर्युनत पद में भी कवि ने लोकजीवन 
की झाकी प्रस्तुत की है जिसमें वात्सल्य छलक रहा है । 
गीतावली में वर्णन को अतिशयता से भी छन्द-योजना पर प्रभाव पडा है। 
अनुभूति का जो कसाव छत्द में अभिव्यक्त होना चाहिए उसका निर्वाह नही हो 
सका है और अभिव्यक्ति की तीव्रता एव प्रउन्धात्मक्ृता दोनों को क्षति पहुंची 
है । गेयतत्य जो छन्द योजना का प्रमुय उद्देश्य होता हैं इस अतिशयता से आहत 
और प्रभावित हुआ है। गीतावली में कवि ने पदों को २१ रागो की योजना वी 
है । रागो का क्रम इस प्रकार है--आसावरी, जयतश्री, बिलावल, केदारा, सोरठ, हु 
घनाक्षरी, कानहूरा, कल्याण, ललित, विभास, न: टोडी, सारग, सूहो, मलार, 
भौरी, मारू, भेरव, चचरी, बसन्‍्त ओर रामकली $ ये राग विषय और भाषा की 
दृष्टि से सर्वया उपयुक्त हैं ॥ गोौतावलो की रचना मुक्तक रूप से गीतो में हुई है। 
गीतकाव्य थी रचना आत्माभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से होती है, उसमें विचारों की 
एकरूपता रहती है! आराध्य से आत्मनिवेदन के उल्लास में रचना गेय हो जाती 
है और मानव के घतीभूत हो जाने के कारण सक्षिप्तता आ जाती है। फलस्वरूप 
भीतठकाव्य में आत्माभिव्यक्ति, विचारों की एकरूपता, संगीत और संक्षिप्तता-ये 
चार तत्य आवश्यक हो जाते हैं। गीतावली में संगीत तो भरपूर है किन्तु अन्य 
तत्वों की सम्यक्‌ रक्षा न होकर उनको अवहेलना सी हो गयी है। इस संदर्भ में 
आचार्य रामचन्द्र शुबल का यह कथन द्रष्टव्य है--“गोस्थामी जो की रुचि काव्य 
के अतिरजित या प्रगीत स्वरूप की ओर नहीं थो। गीतावली गीति-काव्य है, पर 


३. गोतावली, लंकाकाण्ड, पद सं० १९ 
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उसस्रे भी पादों दो व्यजना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्यों भी उनकी 
अनुमूति हुआ बरती है या हो सकतो है। वह आदि से लेकर अन्त तक कया 
ही वो लेबर चलती है। उसमे या तो वस्तु भ्यापार वर्णन है अयवा पात्रो ने मुंह 
से भाव-ध्यजना | अत यह भी वाह्याथ तिरूपर ही बही जायगी ।' १ इस प्रवार 
हम देखते हैं कि शुबल जी मीतावली वो वाह्मार्य निरूपन' गीतिवाध्य मानते हैं । 
विशुद्ध गीतिवयब्य की कसौटी पर गीतावली घरी नहीं उतरती । 

विनेयपश्रिफा--प्रल्य पे बुल २७९ पदों में कवि ने सात्मनिवेदन का बडा 
हो प्रौढ और भागोत्तेजक रूप प्रस्तुत किया है । गौतिवाव्य वी दृष्टि स यह हिन्दी 
बा एक' उस्बृष्ट राव्य-प्रन्य है। विद्वानों में इसत्रे स्वरूप को लेबर विवाद है वि' 
यह एक स्पूट वाब्यग्रन्य है या सम्यर्‌ ग्रल्य है) रफूट पदा के पक्ष म यह तक दिया 
जाता है कि इसमें पदों वी व्यवस्था विसौ श्रम में नही है और विचारों का तार- 
तम्य भी नही मिलता है। पूर्ण प्रन्‍्ष मायो वाले विद्वानों वा तर्व है कि इन पदों 
का एवं नियोजित क्रम है ओर गणेशवदना से ग्रन्य वा प्रारम्भ होना इस बाप वा 
सूचव' है कि यह एव पूर्ण रचना है। पचदैवोपासना से ग्रन्थ वा समारम्भ हुआ है । 
गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव के अतिरिक्त राम रूपी विष्णु बी बदना आद्योपालल 
हुई है। परन्तु वास्‍्तविव' स्थिति यह है कि ग्रन्थ में दानो वा समन्‍्यपात्मर रूप 
उभरा है | ऐसा लगता है कि जंसे कवि ने पदो की रचना तो भिनर भिन्न समय पर 
ही की विस्तु तियोजना भी उसने स्वय ही की जिससे इत स्फुट पदों मं भी एव 
व्यवस्था भ्रा गयी है । 

गोस्वामी जी पी छन्द-योजना पर विचार बरते हुए डॉ० राजपति दोकझ्ित 
ने लिखा ह--मीतावली, श्रोन्‍ृण्ण गोतावली एवं विनयपत्निया के छतन्द विधान के 
दिपय में दुछ पहना ही नही । इन ग्रन्थों मे सन्निविष्ट पदों वा वास्तविक मर्म 
विविध राग-रागिनियों वा विशेषज्ञ सहूदय ही पा सकता है । पर इन तीनो कतियो 
के छत्दो के द्वारा काव्य और सगीत दा समन्वय तथा अग्योग्याश्रव सम्बन्ध समझने 
में किसी विशेष प्रयास की अपेखा नहीं । गोस्वामी जी ने गीतावनी तथा विनय- 
पत्रिक्त में दो विभित्र प्रवार के छन्‍्दों वी ससृध्दि कर एक तीशरे प्रवागर का नया 
छद बनाने वी स्वतन्न रुचि दिखाई है। गोतावती में दोहा वे द्वितीय और चतुर्थ 
चरणों में दो मात्राएँ बढाकर तथा विनयपत्रिका में दो मानाएँ घटावर नए ढग वे 
छन्द भो निर्मित किए गए हैं ।”* 





१, आचार्य रामचन्द्र शकत्र॒ग्रास्वामी तुलसदास, पू० ८५ 
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विनयपत्रिका की छन्दगत विशेषता का प्राणतत्व उसका सद्भीव समग्वित 
होता है। इस मदर्भ में श्री वियोगी हरि ने लिखा है कवि महात्मा तुलसीदास कत 
बिनयपत्रिका भी सद्भीत का एक उत्कृष्ट आदर्श है। यदि इसे वे ऐसे छन्दों में 
रचते, जो सद्भीत सज्भृत नही है, तो वे अपने हृदय के इतने मनोरम और सच्चे 
भाव कदाचित व्यजित न कर सकते और जनसाधारण में उन पदो का इतना प्रचुर 
प्रचार भी न होता, क्योकि पंडित मडली चाहे ने भी अपनावे, पर क्ाघारण जनता 
गाने की चीर्ज बड़ें चाव मे तुरत कण्ठस्थ कर लेती है। आज भी हम प्रायः देहातों 
में सूरदास और तुलसोदाप्त के भजन गातें हुए लोगों को देखते हैं। कदीरदास के 
भजनो का ती सर्वत्र साम्राज्य ही है। विनषपश्निका में जितने पद हैं वे समी गाने 
योग्य है। वे पद ऊँचे रागो मे गाए जाते हैं । कौन पद किस राग-रागिती में गाया 
जा सकता है, इसका भी पूरा विचार रखा गया है। स्वर-ताल समझने वाले सज्जन 
ही विनयपतश्निका के पदों को बखूबी समझ सकते हैं । इन पदो बी रचनाओं से भजी 
भाँति पता चलता है कि गोस्वामी जो सद्भीत-वला के कितने भारो पण्डित थे ।!* 

बितयपश्िका वी छन्दयोजना पर अपनी दुष्ट डालते हुए डॉ० रामकुमार 
वर्मा ने लिखा है कि विनयपत्रिका की रचतां भीतिकाव्य के रूप में है। गीति- 
काव्य अम्तर्जगत काव्य है। उसमे विचारो'की एकरूपता संक्षिप्त होकर व्यक्तित्व 
को साथ ले सज्भजीत के महारे प्रकट होती है । सदज्जीत फा आधार होने के कारण 
राग-रागिनियो का ही प्रयोग किया गया है ॥ हर और करुणा की भावना में 
जयतथी, केदारा, सोरठ ओर आसावरी, बोर की भावना में मारू और कानहरा, 
खज्जार की भावना में ललित, गौरी, विलावल, भूदो और बस्तन्त, शात की भावता 
में रामकली, वर्णन मे विभास, रस्‍्याण, मलार और टोडो का प्रयोग है। भावना 
विशेष के लिए विशेष रागिनी में रचना की गयो हे । इस तरह इबकीस रागो में 
विनेयपत्रिका का आत्मनिवेदत है। उन रागी के नाम हैं--विलावल, घनाश्री, 
रामकलौं; बसन्‍्त, मारू, भरव, कारहरा, सारंग, गौरी, दण्डक, केदारा, आसावरी, 
जयतश्री, विभास, ललित, टोडी, नट, मल्ार, सोरठ, भरवी और कल्याण ।* इस 


ग्रन्थ में स्तोत्र और पदो के सहारे तुलसीदास ने अपने समय की भक्ति-परम्परा की 
रक्षा की हैं। 


भक्तप्रवर सूरदासकृव रामचरितावली मे कुल २१२ पद हैं जिनमे कवि मे 
रामचरित्र का बखान किया है। इस ग्रन्थ का आधार भी लोकविश्युत राम-कथा 
१. विनयपत्रिका (भूमिका भाग) : सं० वियोगी हरि, पृ० ५२ 
२. डॉ० रामकुमार वर्मा : हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पु० ४१८ 
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है। कवि ने इस ग्रन्थ में कया वा रूप क्रमवर्द न रखकर स्फुट रूप में ही रखा है । 
ग्रग्य का आरम्भ कवि ने हरि के मगलाचरण से क्या है और फिर वह रॉमजन्म से 
कया बा आरम्म करता है। सूरसागर का अश होने के कारण रामचरितावली का 
प्रणयत भी पद-शैली मे हीं हुआ है । छन्‍्दों का स्वरूप तुलसीदास वी गीतावली 
और विनयपत्रिवा जँसा ही है | गीततत्व बा निर्वाह भी बहुत कुछ उसी प्रकार वा 
है। बतिपय पद आवश्यकता से अधिक लम्बे हा जाने वे. कारण आत्माभिव्यक्िति 
की तीग्रता को ठेस पहुंचाते हैं वया उनसे विषयगत प्रवन्धात्मकता वी भी हानि हुई 
है । सूर रामबरितावली क पद गेय शैली में होने # कारण विभिन्न राग-रागिनियो 
में रसे गये हैं। इस संग्रह मं जिन रागो का समावश हुआ है, उनके नाम हैं-राग 
विज्ञावल, राग कान्हरा, राग सारंग, राय रामकदारा, राग रामवली, राग आसा- 
बरी, राग राजनट, राग गूजरी, राग मारू, राग गौरी, राग धनाक्षी, राग सारठ, 
राग मलार, राग राजश्री, राग जैंतश्नी, रूप राग बसत। इन रागा का दखन से 
कवि या चरम सगीत पा ज्ञान व्यजित होता है। छन्‍्द-विधान की दृष्टि स राम- 
चरितादली म आद्यन्त फवि की वलात्मक प्रोइता एवं पूणाधिकार क दशन हात 
हैं 

सेन(पत्ति कृत कवित्त रत्नाकर भी स्फुट वाब्य सप्रह है । इसमे कुल पाँच तरग 
है जिनमे रामबथा का निरूपण चौथी तरग में ही दिया गया है | इस तरगे मं कुल 
७६ छद हैं-६ छप्पय तथा ७० कवित्त । छप्पय मात्रिब' छन्द है तथा कवित्त वणिवा 
छन्द । श्रेष्ठ बलावार ये छम्द विधान में केवल छन्द-विधान बे नियमों पी पावदी 
ही नहीं रहती, अपितु उममे प्रसगानुकूल लग और ताल भी निगादित होते रहते 
हैं। जैसे कोयल वी काकली में, निर्झर के नाद मे प्राइतिक सगीत स्वयमेव भमा- 
विष्ट होता है, वैसे ही उच्च कलाकार विरचित छदो में भावानुरूप नेसग्रिक ध्वनि 
होती है। भेनापति एक उच्च कोटि के कवि थे और उनका छदो पर अगाध 
अधिकार था। इसी बारण उनके बवित्त रत्ताकर की छद-योजना अत्यन्त ही प्रौद़ 
एव-कवि प्रतिभा से दीप्त है। दो-एक कवित्तों में छदोभग दोप भी मिलते है 
यद्यपि इसे प्रतिलिपिकारों को भूल कही जा सक्‍तो है । यति-गति सम्बन्धी दोष 
भी बुछ स्थलों पर द्रष्टव्य है*-- 


१. भूप सभा भूषन, छिपावो पर दूधन, कु- 
बोल एकहू खत कहे ने देह याइ क॑ । 


2>--7६--+२ सन 
१. कवित्तरत्नाक्र, भूमिका, पृ० ५४ 
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२. गरजणत घन, तरजत है मदन, लर- ४5 
जत तन मन नीर नैनति बहत है। 

राम-कथा के कुछ विशिष्ट स्थलो का चयन कर केवल ७६ छन्दों मे कवि ने 
जो कथात्मक बोध और प्रभाव उत्पन्न किया है, वह सर्वथा सराहनीय है । 

अग्रदास रचित ध्यानमजरी, ग्रस्थावली रचताओ मे मुख्यतया मात्रिक छर्दों- 
दोहा, रोला, कुग्डलिया आदि का व्यवहार हुआ है | अप्टयाम-पदावली मे दोहा, 
स्बया, कवित्त के स्फुट प्रयोग हुए हैं। कवि ने प्रधानतया उसको रचना विविध 
रागो के अनुसार की है। पदावली मे ललित, देवगन्धार, मंगल, कान्हर, सारग, 
मारू, जेतश्री, मल्हार, विलावल, आप्तावरी, टोड़ी, गौरो आदि विविध रागो के 
सुरूर प्रमोग हुए हैं ॥ रामजस्मोत्सव और वधाई का वर्णन गोरी, आसरावरी, टोड़ी 
रागो में हुआ है । ठोड़ी राग में रामजन्म का वर्णन द्रष्टव्य है- 

राम-जन्म आनन्द बधाई। 

सुरतरु सुधा धेनु चिन्तामणि मिलत परस्पर दूब बेंधाई ।* 

कवि ने विलावल राग में अयोध्यापुरी को महिमा का मधुर गान किया है । 
पदावली में कान्‍हर, ललित रागो में रूप-सौदर्य और मल्हार में हिडोला आादि का 
वर्णन सफलतापूर्वक किया है। मल्हार राग में हिंडोला का एक दृश्य देखिए- 

सरयू सरिता राल सबन ते पुरी शिरोमणि रामपुरी । 

बेदनहूँ बहू भेदन गाई महिमा जाकी अघट घरी ।* 

जनकपुर लागत तोज सुहाई । 

रंग रगीली अतिहिं छदीली सव मिलि झूलन भाई ।३ 

कवि ने पदोवली में कवित्त, सवैया, वर्णिक छन्दों के भी स्फुट प्रयोग किये 
हैं। उबंदन लगाते समय खुले अगो की छवि का वर्णन निम्नलिखित कवित्त सें 
द्रष्टव्य हैं“ 

श्री प्रसाद प्यारी ओर प्यारे और चारुशीला अगन, 

सुगन्धमय उबटनों लगावतो ॥ 
दोउन के खुले गात अंगन छवि झलमलात मानो शशि- 
कोटि सुधा किरण को लजावती ॥४ 

१. अग्रदास, अष्टयाम पंदावली, पद सं० १३० 
२. वही, पद स० १२५ 


३, अग्रदास, अष्टयाम पदादली, पद १०१ 
४. वही, पद १३ 
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घक्त रचना में कवि द्वारा ध्यवददत इन वणिब छन्दों के अत्यत्प प्रयोग ही 
हुए हैं। अग्रदास द्वारा विरधित एवं अस्य अप्रगाशित हति पदावली बी रघनता भी 
शागानुसार थी गई है| ध्यानमजरी में ८० रोवा छदो दे प्रयोग किये गये हैं । इसमें 
मुपय रूप से राम और सोता वे रूप-मोंदय शा वर्णभव नय-शिप शैसी में हुआ है। 
अवौध्या वा प्राइतिक सौंदर्य, सरयू माहात्प, भतिभावनां आदि वे भी सुस्दर 
वर्णन हुए हैं। पुर्तया का आरम्भ कवि ने रामघस्द्र जो का स्मरण करते हुए निभ्न- 
'लिपित रोजा छन्द में विया है-- 
सुमिरी श्री रघुवीर घीर रघुवश विभूषण। 
शरण गहें सुखराशि हरत अधसागर दूपषण (१ 
सीता जी के रूप-वर्णन सम्बन्धी दो एप छई द्रप्टस्य है- 
पाटन गो सर और बड़े बडे उज्वल मोनी। 
सघन तिमिर ये' मध्य मनो उडगण वो ज्योती ॥ 
रतन रचित मणि जटित शीश पर विन्दां छाजे । 
ललित कपोल सुयुगल बर्ण तावक बिराजे॥ 
कवि ने अततिम छद में ग्रभ्य-रचना था हेतु निम्न रूप में स्पष्ट विया है- 
ध्यान मजरी नाम सुन्त मन मोद बढ़ागे। 
श्री रघुबर फो दास मुदित मन अग्र सो गावे ॥३ 
अग्रदास ने स्‍्वरचित ग्रग्घावली के दोनो उण्डो में बुण्डलिया मात्रिक छद वा 
प्रयाग बिया है। पहले खण्ड से २५ वृण्डलियाँ है और दूसरे में ४७ दोनों खडो 
में ब्रभानुमार १-७२ तक शी सख्याएँ दी गयी हैं । “बुण्डलिया छद दोहा और 
रोग छद के योग से बनता है। इन दोनों छदो पा सम्बन्ध अभिन्न करने बे लिए 
दोह बा अतिम दव रोता बे आदि मे आवृत होता है और रोला का अतिम शब्द 
समूह दोह के ध्रारम्भिन शब्द-समूह पे रामान रपा जाता है ।/४ कुव छ चरण 
होते हैँ जिनम प्रथम दो चरण दोहा और वाद वे चार चरण रोला के होते हैं । 
अग्रदास के बुण्डलियो की रचना शुछ भिन्न रूप में हुई है। इन वुण्डलियो में प्रथम 
चरण तो दोहा वा है, चार चरण रोला थे' हैं और अन्त में एक दोहा है जिसका 
दूसरा चरण वुण्डलिया के प्रथम चरण वा आवृत्तिमात्र है। इस प्रकार कवि द्वारा 
ध्यवहृत कुण्डलिया छद की रचना छद शास्त्र में वणित बुण्डलिया से भिन्न है। 





१, अग्रदास, ध्यानमजरी, छद स० १ २. वही, छद स० ५२-५३ 
३. यही, छद स० ८० 
४. डॉ० पुत्तूनाल शुक्व॒ म्राधुनिक हिन्दों काब्य में छरदयोजना, पूृ० ३०९ 
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अग्रदास ने इस कुण्डलिया छंद को 'कुण्डलिया छप्पय/ के वाम से अभिहित किया 
है। इसे कुण्डलिया नाम से अभिहित करना ठीक ही है, बयोकि उप्तमे दोहा-रोला 
का मिश्रण है और छप्पय इसलिए कि मूलतः उसमे छ. चरण ही हैं-अतिमे चरण 
तो पहले चरण की केवल आवृत्तिमात्र है। 

अग्रदास ने इन कुण्डलियों में जीवन की अस्थिरता, मीति, उपदेश, जीब, 
ब्रह्म, माया आदि का अम्योक्ति रूप में सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया है। मे छन्द 
उनकी गहन अनुभूति और उत्कृष्ट मार्ग-निदर्श के परिचायक हैं । यहाँ पर कवि 
की कुण्डलियों के दो-एक उद्दाहरणों से उसकी रचना-वैशिष्टय का बोध हो जायेगा। 
जीव का प्रवोधन करते हुए वे कहते हैं- 

जैसे कता धर रहो, तैमे गयो विदेश । 

तैमे गयो विदेश, लोक परलोक न साध्यो। 

पुर पट्टुन बहु फिरों, ताप तीनो मिल दाह्यो 

कियो न सनेही श्याम, भजन विन जन्म गवाया । 

मानी गोय चौगान, जहाँ तह दश दिशि घायो ॥* 

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कवि ने उनकी रचना परंपरित कुण्डलियों से 
बुछ भिन्न रूप मे को है। 

नाभादास ने अप्टयाम में दोहा और चौपाई छदो के प्रयोग किये है । कवि 
ने ग्रय में दोहा और चौपाई का यथःस्थान उल्लेख करते हुए अपनी काव्य-रचना 
की है) चौपाई छंद वा प्रयोग हिन्दी की प्राय मभी रतों की रचताओ के लिए 
हुआ है । दोहा का प्रयोग मुक्तक रचनाओं के लिए विशेष रूप से होता है । कवि 
के इस ग्रय में ५०० में अधिक दोढ़ा-चौपाई छद वर्थित है जिनमेदोदो की सय्या 
कम है। इन छट्दो मे रामचन्द्र जी के आठ पहर वी दिनचर्या-जागरण से लेकर 
शयन तक, विशद रूप से बण्ित है। इन छद्ो में उतके पारिवारिक सम्बन्धों, 
राजकीय वैभव, मनोविनोद, हास-परिहाम आदि का चित्रण अत्यन्त मनौरम और 
आकर्षक है । यहां पर ग्रन्थ से इन छदो के दो-एक उदाहरण देवा समीचीन होगा | 
दोह्य का एक उदाहरण देखिए जिसमे ग्रत्य-रचना का हेतु बताया है -- 

भवसागर दुस्तर महा, मोहि मगन लखि पाय 
संदय द्ृदय जिनको सरस, तव इमि मह रजाय ॥३ 


4. श्री अग्न ग्रंधावली, प्रथम खंड, कुडलिया छप्पय सं० २० - 
३, नामादाष्ठ, अष्टयाम, छंद सं ५ - 5 233 


मुक्तक रामुकाब्यों में वाह्य दृश्य चित्रण एव कला सौस्य [ २१४ 


हे निम्नलिछित चौपाई में कवि ने रामचन्द्रजो की जलब्रीडा का वर्णन क्या 
हा बिलास परस्पर करही। जल फ्ही कर वहु सुख भरही ॥ 
यह विधि बरि स्नान दुलारे। पुनि जल तजि बाहर पु घारें ॥३ 
इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पप्ट है कि आलोच्य कवियों ने छद-प्रयोग में 
अधिकतर प्राचीन परम्परा का ही पालन किया है जिसमे मात्रिक छदो की प्रधा- 
नता है। दो-एक कवियों ने अवश्य पूर्ण परम्परा का निर्वाह करते हुए कुछ नवीन 
प्रयोग भी प्रस्तुत क्ए हैं । 
अलकार-विधान 
आचार्य दण्डी ने 'दाब्यादर्शश में अतकार पर विचार प्रकट करते हुए कहा है- 
"कांव्यशोभाक रान्‌ घर्माने्कारानृप्रचक्षते ।”१ अर्थात्‌ काव्य की शोभा बढाने बाले धर्मो 
को अलकार बहते हैं । दण्डो से पूर्ण भामह और उनसे भी पूर्ण सर्वेप्रथम भरतमुति ने 
अलतारों पर विचार किया था। उनके नाट्यशास्त्र मे पोदश अध्याय ही 'भलेक्कार 
“ लक्षण! सज्ञक हैं। परन्तु उसमे अलकार वी विधिवत्‌ परिभाषा नही है। वास्तव में 
दण्डी को परिभाषा हो अलक्ारों का सहज ग्राह्म रुप भ्रस्तुत करती है। दण्डी के 
उपरास्त वामन ने काव्यालक्वार सूत्र म काब्य में निहित सौंदर्य को अलकार वी 
सज्ञा दी है 'सोन्द्यमलकार ॥* घ्वन्यालाक म आनन्दवधन न शब्द और भय का 
बाब्य वे अग बतलाकर अलकारों को क्टकादि के समात आभूषण निरूपित किया । 
यथा-'भगा शितास्त्वलकारा मन्तब्या, केटकादिवतू ।!३ आचाय विश्ववाथ के साहित्य 
दर्षण! में अलकारो को छाव्य के उत्वर्प का हेतु कहा है-- 
वाक्य रसामक काव्य, दोपास्तस्यापकपंका | 
उत्कर्पहेतव. प्रोक्ता ग्रुणालक्वररीतय ॥४ 
अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य ही काव्य है, दोप उमके अपकर्षक हैं तथा भुण, 
अलकार और रीति बाब्योत्वपं के हेतु हैं 4 
अलकार वा सामान्य अर्थ है--गहना या आशूषण | जिस प्रकार आभूषणों 
मो घारण बर काई व्यक्ति अपनी यत्किचित्‌ सौन्दर्य-राश्ि में थोडा उद्ीपम कर 
लेता है, उसी प्रयार काव्य मे अलकारो के योग से आकषंण की अभिवृद्धि हो जाती 
है। यहे अभिवृद्धि बभी शव्द-शैजित्य, बी वर्णन-वेचित्य तथा कभी डइक्ति नैनिन्य 
रै. नामादाम, अध्टयाम, छद स० १६८, १६६ 


३, काय्याद्श, २-१ हे, काब्यालकह्वार सूत्र, १-१-२ 
3. घवन्यालोब, २-६, ५ साहित्यदर्षण, १-१ 


२१६ ) भक्तिकालोन द्रजभापा मुक्‍्तक रामकाध्य * 


के माध्यम से प्रकाश में आती है। डॉ० भगोरथ मिश्र के मतातुमार भलकार बाणी 
के विभूषण हैं। सामान्य वात अचकारों से विभूषित होकर एक विशेष मनोहरता मे 
सम्पन्त हो जाती है । अत' अलकार साधारण कथन ने होबर चमत्कारपूर्ण उक्ति 
अलकार, कथन की कलित भगिमा है । जिस उक्ति में कोई बावपन मिलता है, वही 
उक्ति अलकार है। उकित वैचिध्य वे अनेब रूप हो सकते हैं, वे ही विभिश्न अलवार 
हैं। सामान्यतया यह चचित्य शब्द के विशेष प्रयोग या अं छो भगिमा घै समस्या 
दिल होता है। अत इसी आधार पर अलकार के 'शम्द! और “अर्थ” ये दो भेद किए 
जाते हैं। परम्तु ये सर्गथा अलग हो जायें, ऐसी बात नहीं । अनेक शब्दालड्ारों में 
अर्थालकारों की आभा विद्यमान रहती है और अनेके अरयांलकारों के साथ चमसार 
का योग रहता है।" अलकारों के सम्बन्ध में यह ध्यान में रखने को एक विशेष 
बात है कि जिस प्रहार कोई कुरूप स्त्री मात्र आभूषणों को धारण कर जेने से 
सुम्दर नही हो सकती, उसी प्रवार वविता अपने मूल रूप में रसात्मक सौन्दर्य से 
विद्वीत होते पर मात्र अलकारों का सयोग पाकर उत्दप्ट बबिता नहीं बहला 
सकती । धलकार काव्य के पूर्वावस्यित सौन्दयं में उद्दीपन ला सकते हैं, उसमें 
अभिवृद्धि कर सकते हैं, स्वयं आकर्षण की सृष्टि नहीं कर सकते। भावोस्क्प, 

भावानुभूति की व्यजना और रमोद्रेक के लिए अलकारों वा प्रयोग वाछनोय कहा 
गया है ॥ अलझारों के उपयोग से फाव्य-मर्मज्ञता, कला-कुशलता और पाण्डित्य- 
प्रतिभा प्रकाश में आतो है। इमसे भिन्न उद्दे श्य के तिए अलकारो का प्रयोग वाछ- 
नीय है । अलकारो शे भाषा चमवु उठती है और भाषा से राव्य की शोभा 

बहुँगुणित हो जाती है। इससे काव्य में अलकारों वा महत्व स्पप्ठ है। अलक्तारों 

द्वारा अस्पप्ट अनुमूति सुस्पष्ट बनकर सहृदय पाठक वो अभिभूत वर देती है। 

उपादेयता के क्षेत्र मे अलकार की यही सबत्ते बड़ी देन है । आचार्य केशव ने निम्न 

दोहा घहुत सोच समझकर कहा होगा-- 








जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन, सरस, सुबृत्त । 

भूषण बिनु न बिराजयी-क्विता, बनिता, मित्त ॥ 

छनकऊारो के मुख्यता दो भेद दिए जाते हैं-(९) शब्दालकार,(२) अर्थालगार । 
एक तीसरा भेद और जिया जाता है जिसे उभपालकार कहते है। शब्दालकार को 
चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है- (१) अनुप्राम, (२) यमऊ, (३) बक्रोक्ति, 
(५) श्लेप। अर्यौचकारों मे-उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनखय, प्रतीक, प्रान्तिमात, 





१. डाँ० भगीरथ मिश्र : काव्यशास्त्र, पृ० १६१-१७० 


मुक्तवा रामवाब्यों में बाह्य दृश्य निधरण एवं बता सोदर्य_ [२६७ 


सदेह, अपहनृति, दुष्टास्त, अतिश्योवित्र, स्यतिरेष हथा विभाववा आदि पी गणना 
बी जाती है। शब्दातकार बास्य में शाब्दिश चमत्यार उत्पन्न मरते है और 
अपलिवार अयंगत चमस्वार । जह शब्द और अर्थ सम्मितित रूप से चमत्वारिता 
लाते हैं, वहों उभयासवार होता है । 

प्रतियुगोन दर जभाषा मुक्तव रामबाय्य वे प्रणेता अत्यन्त उच्च शोटि के व दि 
और बजाबार हुए हैं। अत उनके यराब्य में अनायास ही अलयारों का समावेश हो 
गया है । बया तुतसी, बया सूर, बया सेस।पतरि सभो ने अपने अपार यधध्य-वैमव मे 
असक्ाररिक सुषमा से श्रीवृद्धि को है। जब हम प्रत्येश यवि वी सम्बन्धित बाण्य 
बृतियों से अपग-अलग उदाहरण प्रस्तुत कर मह देखने बा प्रयास परेगे कि विस 
प्रकार इन दविन्‍्यवावारों न अववारों वे यथाय॑ एप समुचित प्रयोग 
बाब्येी। को बमनीयता यो संवर्धित रिया है। आवोच्य बवियों यो अज- 
बार विधान अत्यन्त उच्च कोटि बाहे। सभी रस गिद्ध कवि है। अत 
उसोने अपने भावोजर्ष एवं अभिव्यक्तिल्‍पप्टता के लिए विविध अलबारों व 
यथक्यान प्रयोग जिया है, विन्तु इस परिसदर्भ मे यह उल्मखतीय है हि उन 
बवियों ने अलतारों का प्रयोग सायास नहीं दिया है, प्रत्युत वे उविता वे' सहज 
प्रवाहू में स्वयमेव था गए है । दस वाव्यों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट है हि उनमे 
अनकारो वा प्रयोग साधन रूप ही हुआ है, साध्य रूप में नहीं। पनमें चमलार 
इत्र बरने की प्रवृत्ति जट्टी रही है । उनकी उतियों में अलवारों के प्रयोग से 
भाव और वाया की प्रभावामाता और सजीयता में ग्रथेष्ट संवृद्धि हुई है। 
इससे उनतवी बवि-वल्पना व विशद रूप दियायी पडता है। जहाँ तक अपवयरों 
बी सश्या की बात है प्राय सभी अलकारो वे भेदोपभेद इन कवियों में उपलब्ध 
हैं। यहाँ स्थान-सत्रोच से उतवी स्बिस्तार चर्चा न १रवे केवल कुछ प्रमुप 
भतकारा के उद्धरण प्रस्तुत कर उपयुक्त तथ्य की पुष्टि करन का प्रयास किया 
जायेगा । 

शब्दालंकार--शब्दातकार का प्रयोग शब्दों बे चमत्कार पर विशेषतया 
आश्रित होता है। शब्दों के परिवर्तत होने वे साथ ही उनका अवकारल्व 
ममाष्त हो जाता है । इसके सामान्यतया घर भेद किये जाते है-- 

(१) अनुप्रास (२) यमक (३) श्लेप (४) वन्रोक्ति। , 

अनु शप---आलोच्य कवियों ने अनुप्रास दे सभी शेदो का प्रयोग किया 
है । इतपे काव्य में वृत्यनुप्रास और देकानुप्रास की प्धानता है । इस अलकार का 
प्रयोग प्राय सभो कवियो द्वारा बहुलता से हृमा है। वतियय उद्धरण दष्टव्य हैं-- 


२१८ ] भक्तिकालीन द्रजभाषा सुक्तक रामकाव्य 


दनुज सूइन, दयासिघु, दभापहनल, दहन, दुदोंद, दर्षापहर्ता। 
दुष्टतादमन, दमभवन, दुःयौघदर, दुगं-दृवासिना-नाशकर्त्ता ॥* 
उक्त पद में द वर्ग की अनेक वार आवृत्ति हुई है । दृत्यनुप्रास का यह 
सुन्दर उदाहरण है। 
विनयपत्निका में लाटानुप्रास के उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं--"सत्यक्ृत, 
सत्यरत, सत्यत्रत सर्वेदा”' और “विश्वविस्यात, विश्वेश, विश्वायत्न, विश्व- 
मरजाद व्यालारियामी”' में क्रमश. सत्य और विश्व शब्दों की अनेक आवृत्तियाँ 
हुई हैं। कवितावली से वृत्यनुप्रास ओर लाटानुप्राम का एक अन्य उदाहरण 
देखिए--+ 
छोनी में के छोनीपति छाज जिन्हे छत्नछाय, 
छोनी-छोगी छाए छिति आए निर्मिराज 
प्रबल प्रचद्धणई वरिवड बर वेष बपु, 
वरित्रेकों बोले बेदेही बर काज के 
बोले बदी विरद वजाइ बर वाजनेऊ, 
बाजे वाजे बीर बाहु घुनत समाज के 
तुलसी मुद्रित मत्न पुर नर नारि जेते, 
बार बार हे मुख ओऔध-मृगराज के 
उक्त छंद में छोनी और बाजे शब्दों और प, व, म बर्णों की आावृत्तियों से 
शब्दों मे चमत्कार आ गया है । 
गीतावली में भी अनुप्रास की छठा अवलोकनीय है- 
जयमाल, जानकी, जलजकर सलईं है। 
सुमन सुमंगल सगुन की बताइ मंजु, 
मातहु मदन साली ओआप तिरमई है॥" 
उक्त पक्तियों मे ज, स, म वर्णो की आवृत्तियाँ द्रष्टव्य हैं। 
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» विनयपत्रिका, पद सं० ५६ 

» वही, पद स० ५३ 

» वही, पद स० ५४ 

'. कवितावली, बाल्काण्ड, छंद सं० ८ 
- गीतावली, बालकाण्ड, छंद सं० ९६ 


मद बन ० -छ 
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सूरदास न अनुप्रास प्रयोग से अपन काव्य को अलइृत क्रिया है। एवं 
उदाहरण देखिए-- 
रावन रहिर रसाल पछावरि परुसत सब सुखकारी। 
आए अचवत दन दवगन अमृत क्लस कर झारी॥' 
निम्नलिखित चरण मे लाट/नुप्रास का उदाहरण भी द्रष्टब्य है- 


सूरदास प्रभु भुज के वलि वलि, विमल विमल जम गाए।* 
उक्त पक्ति में वलि गौर विमल शब्दों की आवृत्तियाँ हुई हैं । 
अग्रदास की रचनाओ भे अनुप्राम की छटठा द्व॒ष्टव्य है। निम्न छद्े मे व, 
क, झ वी आवृत्तियों से शब्द चमल्लार लाया गया है- 
वीघची वगर वजार रतन खबि ज्योति उजासा। 
रहनन पावे तिमिर सहज ही होत प्रकासा॥" 


तिन पर ककि कपोत कौर काक्लि किलकारत | 
सुरधरि तिनकी देह परभुमुयश उचारत ॥* 


झाका सरस' झुकति झुमि भुषण झमाझम वजि रहै।* 
ताभादास ने भी अप्टयाम मे अनुप्रास का सुन्दर प्रयोग किया है- 
नाल लाडिली तित पर राजें। 
तब तिन मंगल आरति साज। 
रतन जडित कोपरि युग लाई। 
कचन की झारी छबि छाई ॥९ 
उक्त छद मे ल, त, छ वर्णो की आवृत्तिथो द्वारा शब्दो मे लालित्य आ 
गया है। सेतापति द्वारा छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास और लाटानुप्रास की छठा एक 
साथ द्रष्टव्य है- 
पाउक प्रचंड, राम पतिनी प्रवेस कौतौ, 
पत्तिब्रत पूरी प॑ न त्ञसे परसति है। 
१ सूररामचरितावली, पद स० १८८ २ वही, पद स० ६० 
३ ध्यानमजरी, अग्रदास, छट स० ७ ४ वही, छद स० १६ 
४ अध्टयाम पदावलो, अग्रदास, पू० ७ 
१ अधष्टयाम, नाभादास, छद स० ६३, ६४ 
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सत्त सियरानी जू के आगि सियरानी जाति, 
हिपरा हिरानी देव-सभा दरसति है॥ 


यमक--सुलसीदास की मुक्तक रचनाओ में यमक अलंकार के प्रयोग भी 
अल्प रूप में मिलते है। विनयपत्निका के निम्नलिखित पद में आरति, भारती, 
तालकर, तालिका-शहरों की आवृत्तियों से भिन्न अर्थों का बोध कराया 
गया है-- ध 
हरति सत्र भारति आरती राम की 
दहन दुख-दोप्त निरमूलिती काम की। 
सुरम सौरभ धूप दीपवर मालिका। 
उड़त अप-विहग सुनि ताल क रतालिका।।* 
कवितावली के निम्न छद में यमक का प्रयोग देखिए--- 
छोनी मे के छोनीपति छाजे जिन्हे छत्नछाया, 
छोनी छोनी छाएं छिति आए तिमिराज के ।' 
यहाँ छोनी शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है । प्रथम चरण मे छोनी पृथ्वी 
के अर्थ मे और दूधरे चरण में अक्षो हिणियी के अर्य॑ मे प्रयुक्त हुआ है। सेनापति 
इलेप अलकार प्रयोग के लिए भ्रसिद्ध है। यहाँ यमक का एक प्रयोग द्रप्टव्य 
है-- 
सत्त प्ियरानी जू के आगि सियरानी जाति, 
हियरा हिरानी देव सभ्ता दरसति है। 
उक्त छट्टो में भिन्नार्थी पाई, सियरावी शब्दों की आवृत्तियों द्वारा यमक 
की छटा दिखायी गयी है । 


श्लेष--आलोच्य रचनाओ में श्पेप अलंकार का अत्यल्प प्रयोग हुआ है । 
सुलसीदाम ने कायी को कामवरेतु के सागझपक झूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है 
कि काशी रूपी कामबेनु झे पालनकर्ता उदारचित्त विश्वनाथ अर्थात्‌ शिव और 
विष्णु दोनो ही भर उसका सपोषण गिरिजा अर्थात्‌ पार्वती और गंगा करती 
हैं--- रे 
१. कवित्तरत्नाकरः चौथी तरंग, छद सं० ६७ 
२. विनयपत्रिकां: तुलसीदास, पद से ० ४८ - 
३. कविता०, बालकाण्ड, छठ सं० ८ 3 
४. कवित्तरत्ताकर ; चोथी तरग, छद स० ६७ 
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सैदय सहित मसनेह देहभरि, वाभयैनू वलि वासी। 
विस्वनाथ पालक दूपालुचित, लालति नित गिरिजा सी ॥' 
सूरदास न॑ श्लेप अलकार का एक स्थल पर प्रयोग विया है जिमम हम 
शब्द था प्रयोग पक्षी विशेष कोर श्रेष्ठ अर्थ मे विया है-- 
कपिवर | देखि अयोध्या आई । 
हुस-वंस वो बास सद यहाँ, भुजा उठाय दिखाई । 
शुन्दर मर, चौटटे चहू दिसि आरसमनि छि6ति छाई 8१ 
वक्रोत्ति--तुलसीदास ने ववितावली में एवं स्थल पर याबुयत्राक्ति अप- 
बार था प्रयोग विया है। उदाहरण निम्नलिखित है- 
मातनवासु, दशाननु सो रिपु, आतन श्री समि जीति जिया है। 
वालि महा बलिसालि दल्यो, कपि पालि, विभीषनु भूप गियो है। 
हीय हरी, रन बाधु परपौ पे भरणे सरनागंत मोव ड्यों है। 
बौह पगार उदार हूपाठु, वहाँ रपुरीर सोबीर ग्रिपा है॥' 
यहाँ बाठु वे आधार पर अर्प-परिवर्तेत हो जाता है। राम यो सीता 
हरण और लक्ष्मण शक्ति बा इताा भोत्र नहीं है शितता विभीयण मी बिस्ता 
है ) ऐसे धरणागत प्रतिपालब' दूमरा वीर बहा है अपांतु वटी नहीं है । 
छुललमीदास ने विनयपत्निरा में वधोक्ति अलवर था प्रयोग बई स्थलों पर 
दिया है। एवं पद में वे बतते हैं कि मेरी मति सस्ते विदाओं से भी धधिर 
घड़ है। थापने उस पराधाधणिला शो है सी उच्च गति प्रदाता मो थी अर्थात से री 
जहमति को भी गति दीजिए-- 
फेटू भांति हुपागिषु मेरी ओर हेरिएं॥ 
मोशो और टोरन, सुदेवा एप तेरिए॥ 
सहस दिला में आति जड़ मठि भाई है। 
शासो रटौं, रोत गति पराइनि दई है ॥ 
इग प्रार शब्शउद्यर # अत देगत अनुद्दाध और प्रयग के 
फधिर प्रयोध थासोच्य रदिदों प्रो रण्ताओं में हुए है, शेप, पश्रोकि 
अपन्द पह्रधाद ही मियते है । 


(3557२ 
१ रिहरपरदिरा, पद में ७ २२ ३२ सूरशदबग्ताश्मी, प३ ख० १६९ 
3. इुरिदा», संराराइट, छेँड ग० 2३ ४ विनायविरा, इइ सम १८१ 
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अर्थालंकार--काव्य में अर्थालिकारों का महत्व ही प्रघान है। भादोक्तर्ष 
में जितनी सहायता इनसे मितती है, उतनी अत्य अलकारों से नहीं। काब्य में 
आंकर्षणवृद्धि और मामिक व्यजना प्रस्तुत करने में ये बेजोड़ होते हैं। अलकार 
को आचार्यों ने कई वर्गों में वादा है, जिनमें से कुछ प्रमुख वर्ग इस प्रकार हैं-- 
4 साधणम्य॑मूलक २. अध्यवपायमूलक ३. विरोधमूलक 
४ वानयन्यायमूलक ४, लोक व्यवहारमू लक ६. तकंस्यायमुूलक 
७. शजला वैचित्ममुलक ८ विशेषण वेचिल्यमूलक 
भक्तियुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य के रचविताओ ने प्रायः इन सभी 
अलकारो का प्रयोग किया है। उत सवकी चर्चा स्थान-सकोच से नहीं की जा 
सकती । कुछ प्रमुब अलकारो के उद्धरण नीचे दिए जा रहे हैं ! 
१. साधम्पेमुलक अलकारो के भी तीन भेद होते है--(१) अभेदप्रघान, 
(२) भेद प्रधान, (३) भेदाभेद प्रध।न। इन तीनो के भीतर विम्न अलंकारों 
की गणना की जाती है-- 
(१) अभेद प्रधाव--रूपक, श्रातिमानू, उल्लेख, परिणाम, सब्देह, 
अपहनुति आदि । 
(२) भेद प्रधान--दीपक, वुल्योगिता, दृष्टान्त, निरदर्शना, प्रतिवस्तूपमा,. 
सहोक्ति, प्रतीप, ब्यतिरेक आदि । 
(३) भेदाभेद प्रधान--उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, स्मरण आदि | 
अभेद-प्रधान अलकारो में 'रूपक' गोस्वामी तुलसीदास का सर्वाधिक प्रिय 
अलंकार है। विनयेपत्िका मे इसका प्रयोग बेहुलता से मिलता है । निम्त रूपक 
भें विर्जक्ति और अनुरक्ति का कितना सुन्दर सामजस्य गोस्वामी जी ने भ्रस्तुत 
किया है-- 
विषय-वारि, मन-मीत भिन्न नहिं होत कबहु पल एक | 
तादे सहों बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि, वनसी परदन्‍अकुस, परम श्रेम भूदु चारो। 
एहि विधि वेधि हरहू मेरो दुख कौतुक राम तिहारो ॥' 
उक्त पद में विषय वारि, मन मीत, कृपा डोरि, पद अंकुस, सोहरऊ 
ड हट ५ पद > जु्‌ 
आदि रूपको के प्रयोग द्वारा भावो की सहज अभिव्यक्ति हुईं है। 


१. विनयपत्रिका, पद सं» ९०२ 
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सुरदास ने निम्नलिखित पदों मे रूपको हारा राम का सौंदय॑-वर्णन 
किया है-- 
करतल सोभित वान धनुहियाँ । 
रघुकुल-कुमुद-कद चितामनि प्रगठे भूतल महियाँ ।' 
तुलसीदास न निम्न पदो में राम के! स्प-सौंद्य वर्णन में रूपको का 
अप्थय लिया है। गीतावली से एक उदाहरण देखिए-- 
भुजनि भुजग, सरोज-नयननि, बदन विधु जित्पो लरनि । 
रहे कुहरनि, सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनि। 
पुन्य फल अनुभवति सुर्ताह विलोकि देसरथ घरनि। 
बसति तुलसी हृदय प्रभु किलकनि ललित लरखरनि॥* 
गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली मे रावण रूपी राज्य यक्ष्मा रोग का 
साग रूपक का सुदर उदाहरण प्रस्तुत किया है--- 
रावनु सो रण्जरोगु बाढत विराद उर, 
दिनु-दिनु विकल सकल सुख राक सो | 
जातुधान बुढ, पुटपाक शक जातरूप 
रतन जतन जारि क्यो है भृगाक सो ॥* 
राजरोग को नध्ट करने के लिए राक्षस रूपी बृटियों के रस से लका के 
सोने भौर रत्नों का पुटपाव बनाकर और यत्न से उसे जलाकर मृगाक नामक 
रस बनाया गया। 
कब्रित रत्ताकर मे रूपक द्वारा अर्थ-वेशिष्टता द्रप्टव्य है-- 
भूपित रघुबर वस, भक्तवत्सल भव खडन। 
मुनि-बन-मंनतस-हेस, ग्िहित सीता सुख मइन ॥* 
भ्रान्तिभान--जिनयपत्चिका में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जेवरी में साप 
के श्रम का चित् द्रप्टब्य है-- ॥! 
जामु, जायु, जीव-जड ! जोहै जग-जआमिनी । 
देह-ऐेह नेह जानि जैसे घन-दामिनी ॥॥ 
सोवत सयनेहु सहै ससृति-सताप रे । 
बूडभो भूग व्वारि खायो जेवरी को साँप रे ॥ 
७४ ++जतत-- 
१. सूररामचरितावली, पद स० ५ मई गीतावली, बालकाण्ड, पद स० २७ 
है कविता०, सूदरकाण्ट, छई स० २५ ४ बवित्त०, चौथी तरग, छद स० ३ 
४ विनयपत्निका, पद स० छह 
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कवितावली में भ्रम अलकार का सुदर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है । 
रामचन्द्र धनुष वाण लिये हुए मृगया सेलते हुए इतने सुंदर लगते हैं कि मृग- 
मृगी उन्हें कामदेव जानकर न तो ड्िलते है, न इरकर भागते हैं-- 
अवलोकि अलौकिक रूप मुगीमृग चौंकि के बितवे चित दे । 
न डगे ने भाग जिय जानि सिलीमुख पच घरे रतिनायक हैं ॥' 
सेनापति के द्वारा रणस्थल में बादुयानों पद बैठे हुए राम ओर रावण के 
शोद्र रूप बर्थन में सदेहालंकार का प्रयोग द्वप्टव्य है-- 
पच्छन को घरे, किघो सिखर सुमेर के है, 
वरसि सिलान, क्रुद्ध छुर्दाह करत हैं। 
किधौ मारतण्ड के है मइल अडवर सो, 
अवबर में किस की छटा वरसत है ॥१ 


अलक झतकता श्यामरीठ शोभित कलब्रेणी ॥ 
सुर्रता की सीव कंधों राजति अलितेणी ॥' 


उज्वल भाव सुचारु अमित उपमा अत सोहै । 
राजत परम सोहाय माग को भवन किपों है ॥* 
उल्लेख--पुलसीदास ने निम्न पद में राम के कर कमल के विभिन्न 
प्रभावों का रोखक दर्णन किया है। उनके कर कमल किसी के लिए कठोर हैं. 
तो जिसी के लिए वरदानस्थरूप हें । इसका बियुद्ध प्रभाव द्रष्टव्य है- 
कबहूं सो कर-सरोज रघुतायक ! धरिहो नाथ सौस मेरे। 
जेहि कर अभय किए जन आरत, बारक विवस नाम टेरे। 
जेहि कर-कमल कठोर सभु घनु, भेजि जतक ससय मेट्यो ! 
जेहि कर-कमल उठाइ वधु ज्यों, परम प्रीति केगट भेट्यी ।* 
सूरदास ने भी राम के द्वारा हाथ में घनुए० लिये जाने पर उसकी प्रभाग- 
गत भिन्नताओ का सूदर अर्णन किया है-- 


कवितावली, अरण्यकाण्ड, छद सं० २७ 
 कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग, छद स० ६४ 
ध्यानमजरी, अप्रदास, छंद सं० ५० 
. बही, छट्‌ श्रु० शड 
» विनयपत्षिक्रा, पद सं० १३८ है 
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मुक्तक रामकाब्यो में वाह्म दृश्य चित्रण एवं कला-सोंदर्य [ २२५ 


ललित यति राजत अति रघुबीर। 

कुछतामय जब चाप लियौ कर, वाँधि सुदृढ़ कटि चीर | 
भूभृत सीस नमित जो ग्रबंगत, पावक सीच्यौ नीर। 
डोलत महि अधीर भवो फनिप्रति, कूरम अति अकुलात ।* 


राम हारा धनुप उठा लेने पर राजाओं के मस्तक झुक गए, पृथ्वी हिलने 
लगी, शेपताग और कश्ण्प अधीर हाते लगे, इन्द्र, सूर्यादि घवडा गए, शक्र 
और ब्रह्मा भी व्याकुल हो उठे । 
तुलंसीदाम ने लकादहन के अगसर पर उल्लेख अलकार का सुदर उदा- 
हरण प्रस्तुत किया है-- 
एक कर घौंज, एक कहै काड़ो सौज, एक 
ओऔछरि, पानी पीके कहैं वरना न आअनों। 
एक परे गाढे, एक डाढत ही काढे एक 
देखत है ठाढे, कहेँ पाञकु भयाणनों ॥* 


धाओ रे, बुझाओ रे, ,कि यावरे हो रावरे, था 
ध और आगि लागी, ने बुझाव॑ सिंधु सावनो ॥' 
कोई उसे बुझाने के लिए दोडधूप करता है, कोई पानी पीता है, कोई खडे- 
खड़े तमाशा देखता है, कोई मेघनाद से कहता है कि बड़े शुभ हाथो से बन्दर को 
पकड़ लाए थे। इस प्रकार अग्निदाह का प्रभाव विभिन्न लोगो पर पृथक्‌-पूथक्‌ 
रूप में दिखायी पडता है । ) 
सेनापति ने “राम नाम के विभिन्न प्रभावों का वर्णत निम्नलिखित छद 
में किया हैं। शिगा जी के लिए कह निधि, हनुमान के लिए सिद्धि और विभी- 
पण के लिए समृद्धि है। वह चारो वेदों का सार, मोज्ञ-यदायक् और कामयरेतु 
भदुश है-- 
सिव जू की.निद्धि, हनुमानह्‌ की सिद्धि, बिभी-- 
पन की समृद्धि चालमीकि ने बखान्यो है। 
विधि कों अधार, चारथो बेदन कों सार, जप 
जज्ञ कौ सिगार, सतकादि उर आत्यों है पा 
्ुंुंि्चख-+ ः 
१ सूररामचरितागली, पद स० १३ २ कबितावली, सुदरकाड, पद स० १८ 
३ वही, पद सं० पृद ४ कवित्त०, चौथी तरग, छद म० ७५ 


हैँ 


२२६ ] भक्तिकालीन ब्रजमाषा सुक्तक रामकाव्य 


हुल्पोगिता--गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि रामचरण से 
विमुख ऋषि, मुनि, दनुज, मतुज, सुर, अमुर कोई भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर 
सकता-- ध 
रिप्य सिंद्, मुनि, मतुज, दनुज, सुर अपर जीव जगमाही । 
तब पद विमुख न पार पांव कोउ कलप कोटि चलि जाही ॥ 
संसार में माता, पिता, पुत्र, स्त्री, भाई-बन्धु सभी ने स्वार्य की भावना के 
कारण ह॒रिभिक्ति के लिए प्रेटित नहीं किया-- 
जनमि जनक सुत दार वधु जन भये बहुत तह तह हों जायो। 
सब स्वारय हिंत प्रीति कपट चित, काहू नहिं हरिमजन सिखायो ॥' 
तुलमीदाम जी ने कवितावली में तुल्योगिता का सुन्दर उदाहरण प्रम्तुत 
किया है। वे कहते है कि जो रामभक्त है वह मेरे लिए माता, पिता, भाई, पत्नी, 
पक्ष, सगा-सम्बन्धी, मित्रे, सेवक, गुरु, देवता, स्वामी और दास के तुल्प है-- 
सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भामितिं, सो सुत, सोहंत मे रो । 
सोई सगी, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुर, सो सुर साहिब चेरों) 
सो तुलसी प्रिय प्रान समान, कहाँ लौ बनाइ कहाँ बहुतेरों। 
जौ तर्ज देह को गेह को नेहू, सनेह सों राम को होड सवेरो ॥९ 
वीरभाव के परिणामस्वरूप कभी तोर बरसते हैं, कभी हृदय में प्रसप्तता 
होती है, कभी तेजी से युद्ध होता है । दोनो ओर बराबरी का युद्ध हो रहा है-- 
वीर रस मद माते, रन ते न होत हांते, 
दुह के निदात अभिमान चाप-बान कों। 
सर वरसत, गुन कों न करधत मानौ, 
हिंय हरपत, जुद्ध करत बान को ।* 
दुष्टास्त--तुलसीदास ने विनप्रपत्षिका मे दृष्टान्त के अनेक उदाहरण प्रस्तुत 
किए हैं। एक स्थल पर उन्होने लिखा है कि ब्रह्म वह शीतल, संरस पीयूष है 
जिसका रसातंद साधक को ग्रहण करना चाहिए किस्तु ऐसा न करके लोग भुग- 


जल हूपी विषयो के पीछे रात-दिन भागते हैं । ऐसा कर चिन्तामणि जैसे बहुमूल्य 
अहा को छोड़कर काँच को बटोरने दोडते हैं-- 





१. विनयपत्चिका, पद सं० ९ . . , २. वही, पद सं० २४३ ४ 
३. कविता», उत्त रकाण्ड, छद सं० ३५ ४. कवित्त०, चौथी तरंग, छद सं० श्८ 


मुक्तक रामकाव्यो में वाह् दृश्य चित्रण एवं कला सौंदर्य [ २२७ 


ब्रह्म पियूप मधुर सीतल जोपे मनसो रस पावे । 
तो कत मृगजल रूप विषय का रन निसि बासर घाव । 
जेहि के भवन पिमल चिन्टामनि, सो कत काँच बटोरे । 
सपने परबस पर, जागि देखत केहि जाइ निहोर ॥' 
गरीतावली म॑ दृष्टान्‍्त का एक उदाहरण दखिए। भरत का भव प्रभु राम 
को देखकर आग बढ़ने के लिए उतावला है, शरीर शिथिल हो गया है, नेत्र आसुओो 
से भर गए हैं, मानो उनके पैर त्कोच के दलदल में फस गया है जिसे बह प्रेम 
बल से निकालते हैं-- 
मन अगहुंड, तनु पुलक सिथिल भयो, नलिन नयन भरे नीर । 
गड़त गोड मानो सकुच पक मंह, कढत प्रेम बल धीर ॥ 
कवितावली में दुष्टान्त अलकार का उदाहरण द्धष्टव्य है। कौशल्या राज- 
गुत्न मे उत्पन्न हुईं, राजकुल मे विवाह हुआ और राजपुत्न पाकर भी सुख प्राप्त 
नही किया, जैसे कि चन्द्रमा सुधा का घर है फिर भी उसे राहु द्वारा कलकित 
होता पडता है--“_ 
जाई राजघर, ब्याहि आई राजघर माँह, 
राजपूत पायहें न सुख लहियतु है। 
देह युधा गेह ताहि मृगहूँ मलीन कियो, 
ताहू पर बाहु बिनु राहु गहियतु है ॥' 
प्रतोप--विनयपत्निका में तुलसीदास रामचन्द्रजी के शारीरिक सौदय्य का 
वर्णन करत हुए कहते हैं कि उनके शरीर की काति वे कारण ही नीलकमल, मेघ 
ओर तमाल की शोभा प्रतिविवित हो रही है-- 
बिध्वद, किसोर, पीने, सुन्दर, बपु, स्पाम, सुरुचि अधिकाई। 
नील क्ज बारिद तमाल मति, इन्ह तनु ते दुति पाई ॥' 
रामचन्द्रजी की भूकुटि का सोन्दर्य भवरे से कही अधिक है और मुख की 
शोभा कमल का भी लज्जिव बरती है-- 
भृवुटी ्यपद दुगुन मनहु अलि अवलि विराजे । 


नासा परस सुदेश वदन लखि पकज लाज ॥" 
ल->-........त.त. 


१ विनयपत्िका, पद स० ११६ 

२ गीतावली, अयोष्याकाण्ड, छद स० ६९ (३) 

है. बवितावली, अयोध्याकाण्ड, छढ स० ४ 

है. विनयपत्निका, पद स० ६२ ५ अग्रदास, ध्यानमजरी, छद स> ३४६ 


२३०] भक्तिकालीन ब्रजमापा मुक्तक रामकाव्य 


पन्चराग मणि की चौकी पर दुग्ध फेन सम विछे बिछाथन | 
२. अध्यवसाय मूलक अलंकारो में उद्पेक्षा और अतिशयोक्ति विशेष उल्लेख- 
नीय हैं । उत्प्रक्षा तो गोस्वामी जी के अधिकाधिक प्रिय अलकारो में से है। इसके 
द्वारा उतके रूप-वर्णनों मे सजीवता और गहरी प्रभावोत्रादकता जा जाती है । 
पाठक के अन्तर मे अपने आराष्य की अलौकिक अप्रतिम सौंदर्यावुभूति कराने में 
उल्लेक्षा से उन्हे सर्वाधिक सद्ायता मिलती है | निम्नलिखित रूप-वर्धेन में किस 
प्रकार उन्होने उल्लेक्षा की झडी लगा दी है। तुलसीदास ने अपनी अप्रस्तुत योजना 
बिन्दु माधत्र की तख-शिख शोभा वर्णन करते हुए लिखा है हि उनके सुन्दर 
साँवले शरीर से ही नील-कमल, वारिद और तमाल ने छबि ग्रहण की है-- 
इहे परम फलु परम बड़ाई। न 
नख सिख रुचिर विन्दु माधव छवि निरखहि नयन अधघाई । 
कटि तद रठति चाह किकिति रथ, अनुपम बरनति न जाई 
हेम-जलज-कल-कलिन-मध्य जनू, मधुकर मुखर सुद्ाई ॥* 
इसी प्रकार सांगहपक से परिपुष्ट उत्प्रेक्षा अलंकार का एक दूसरा पद 
देखिए | बमत रूपी अप्सरा के शारीरिक सोदर्य वर्णन में तुलसीदास मे अप्रस्तुत 
विघान की आकर्षक योजन्ग की है-- 


देखो-देखो बत बन्यो आज उम्राकंत। मानो देखन तुर्माद भाई रिठु ढसंत $ 
जनु तनुदुति चंपक कुसुम माल । वर वसन नील नूतन तमाज्ञ ।" 
सेनापति ने लका-दहन के नित्ताकपक वर्णव मे हनुमान की ऐसी पूँछ जो लंका 
के सारे घी और तेल से भीगी है, मानो आकाश का धूमकेतु हो-- 
रह्मौ तेल पी ज्यो धिय हू कों धर भीज्यो, ऐसो 
लपदबो समूह पट कोटिक पहल कौं। 
वेग सो भ्रमत नभ्न देखिये बरत पूछि, 
देखिये न राति जैबो महल-महल कौ ।' ज् 
सेनापति के काव्य मे उत्प्रेक्षा भुज्न॑ंकार का. एक अन्य उदाहरण भी द्रष्टब्य 
है। ग्रुदधावसर पर राम, अपने कानो तक घनुए की. प्रत्यंच को खीचकर स्वर्ण 


बाण तेजी से फेकते हैं तो ऐसा जान पडता है मानों देदीप्यमान सूर्य से क्रिणों 
का समूह उदय हो रहा हो-- रा 


4. अष्टयू[मु.पदावली, पृ०.१९. २. व्नियपत्निका, पद सुं०. ६२, 
३. वही, पद सं० १४ ४. कवित्त०, चोषी तुर॒ग, छंद सं०, ३५८ 


मुक्तक रामकाव्यो मे बाह्य दृश्य चित्रण एव कला सौंदर्य [ २३१ 


सारण घनुप छुडलाइंति विराज बीच, 
४ तामस ते लाल मुख लाल कौ लसत है। 
कान-मूल कर, हेम ब्ान को करत झर, 
ताकों सुर नर चलत न (२) दरसत है ।' 
घनुप दूटने पर सीताजी द्वारा रामचन्द्र जी वे” गले म डाली हुई माला 
'इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो मातसरोवर से निकल कर हसो की पक्ति 
किसी तमाल वृक्ष पर बेठकर सजी हो-- 


सतानद लिख सुनि पाय परि पहिराई। 
माल सिय पिय हिय, सोहत सो भई है। 
मानसतेें निकसि विसाल सु तमाल पर 
मानहुं मरालपांति बेंठी बनि गई है।एँ 
तुनसौदास के द्वारा सबशिख सौंदये-वर््न में उत्मेक्षा वे सुप्ठु प्रयोग का 
अय उदाहरण भी द्रप्टव्य है-- 
जानकी-वर सुदर माई । 
इद्नील मनि, स्पाम सुभग अग अग मनोजतति वेहु छवि छाई। 
अरुत चरन, अग्रुली भनोहर, नख दुतिवत कछूक' अरुनाई। 
नामिक चार, ललित लोचन श्रू कुटिल, कचनि अनुषम छवि पाई । 
रहे घेरि राजीव उभय मत्रो चचरीक कछु हृदय डे राई ॥ 
सूरदास ने भी राम-सौंदर्य का वर्णन करत हुए वहां है कि राजाओं बी 
सभा के बीच रामचन्द्रजी इस प्रकार खडे थे मानो दो हस खड़े हों-- 
ललित गति राजत अति रघुवीर | 
नरपति-समा-मध्य मत्रो ठाढे, जुगल हस मत्ति धीर ॥* 
एक अन्य उदाहरण देखिए, सीता जो हनुमान से कहती हैं कि तुमने दर्शन 
देकर मेरे वियोग के सताप को उसी प्रकार दूर कर द्विया है जंसे सूर्य के प्रकाश 
से दशो दिशाओं मे फैसा कुहरा फट जाता है-- 
विछुरन को सताप हमारो, तुम दरसन दे काटयो। 
ज्यों रवि तेज पाइ दसदुदिमि, दोष कुहर वी फादयघों ॥+ 





+ बवित्त०, चौथी तर॒ग छद स० ५९ २ गीतावरी, बालवाण्ड, पद स० ९६ 
है यही, पद स० १०८ ४ मुररामचरितावली, पद स० १३ 
१ सूररामचरितावलो, पद म० ८७ 


२३२ ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य 


अग्रदास ने राम के रूप-सौंदय वर्णन मे उत्मेक्षा अलकार का सुन्दर प्रयोग 
किया है--- 
मेचक कुटिल सुकेश सरोर्ह नयन सुहाये। 
मुख पकज के निकट मनहुँ अलिछोना आये ॥* 
रामचन्द्र जी के मुख पर पसौना इस प्रकार सुशोभित है जैसे कमल पर 
भ्ोस को दूंदें हो-- 
रतन जड़े चौकी पर बैठे बैठक मे सब साथ । 
श्रम सीकर मुख पर राजत जनु कमल कोप हिम पाँत ॥' 
सीता जी के आभूषणों का प्रतिविब रामचन्द्रजी पर ऐसा लगता है मानो 
यमुना जल के बीच दीपक शोभायमान हो-- 
सिंध भूपण प्रतिविम्व राम छवि उर घरे। 
मनहु जमुन॒ जल मध्य दीप दीपक बरे। 
राम भुजा के विकट सीय भुज यो लसे। 
मरकत मनिकर खम्भ मनहूं कचन कसे ॥* 
अतिशपोक्ति--काव्व के लिए कोई उत्तम अनकार नहीं स्राना जाता। 
फिर गोस्वामी जी जैसे शान्त और गम्भीर प्रकृति के कवि की रचनाओं में ऐसे 
अलकार को बहुलता कैसे मिल सकती थी ? विनयपत्रिकरा, गीतावली, कविता- 
धली सभी में इसका बहुत कम प्रयोग हुआ है । छात-बीव करने पर यदि मिल 
भी जाता है तो राम-हप-गुण अथवा आत्माभिव्यजना के रूप मे ही । 
विनयपत्रिका की इस पक्ति मे चरल/तिशयोक्ति के सहारे अवश्य राम नाम 
के अलौकिक प्रभाव का वडा ही सुन्दर वर्णन क्या गया है- 
तेरो नाम लेत ही सुद्देत होत ऊसरो। 
इसी प्रकार अप्रम्बन्धातिशयोक्ति की योजना से कटि की करधती की ध्वनि 
को अवर्णनीय सिद्ध करते हुए गोस्वामी जी कहदे है- 
कटि तट रहति चार किकिनि-रव, अनुपम बरनि न जाई ॥९ 


सुरदास जो ने भी धनुप-भग के व्यापक प्रभाव का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन 
किया है- 


१. अग्रदास, घ्यान०, छंद सं० ३४ २ अग्रदास, अध्टयामपदावली, पृ० २९ 
३. वही, पृ० ६२ ४. विनयपत्रिका, पद सं० ६९२ 
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कहनामय जब चाप लियो कर, बाँधि सुदृढ़ कंटि चीर। 
भूभृत-सीसु, नमित जो गवंगत, प्रावक सौच यौ नीर। 

सेवापति ने सीता के रूप-सौन्दर्य वर्णन में अतिशयोक्ति अलकार का आश्रय 
लिया है- 

तीनि लोकि ऊपर सश्प पारबती, जाते, मर 
सभु सम रग अरधग श्रीति पाई है। 
ताही पारवती के अछत मोह़िनी के रूप, 
मोहि के महेस मति महा भसरमाई है ।* 

३ विरोधमूलक अलकारो में विभावना, विषम और असगति तथा 
विणपोक्ति वो विशेष स्थान दिया जाता है। विनय के पदो मे गोस्वामी जी ने 
विभावना तथा विशपोक्ति के अयन्त उत्कृष्ट प्रयोग किये है। इससे अपने 
दाशंनिक मन्तव्यों को स्पष्ट करन में उन्हे विशेष सहायता मिली है। तुलसीदास 
जी के साथ अय कवियो की रचनाओ से भी प्रत्येक के अलग अलग उदाहरणा 
को यहाँ प्रस्तुत करना समीचीन होगा । 

विमावना--तुलसीदास के निम्वलिखित पद में विभावता अलकार का 
सुन्दर प्रयोग हुआ है। प्रत्येक सृष्टिरचना का कोई आधार होता है किन्तु इस 
सृष्टि का कोई आधार नही है। बिना रयो के ही चित्न बने हुए है। इसी प्रकार 
कारण बिना कार्य का विस्तृत उल्लेख है- 

केसव | कहि न जाइ का कहिये । 

देखत तव रचन्प विचित्र हरि,! समुझि,मर्नाहि मव रहिये ! 
सून्य भीति पर चित्न, रग नहिं, तनु विनु लिखा चिततेरे। 
घोगे मिट्‌इ न मरइ भीति, दुख पाइअ, एहि तनु हेरे । 

भक्तप्रवर सूरदात् ने तिम्नलिखित पद म राम के डँसे किशोरावस्था के 
व्यक्ति रा शिव जी के विकट धनुप को तोडन मे इस अलकार का सुन्दर प्रयोग 
किया है-- 

जिते रघूनाथ-बदन की ओर । 
रघुपति सो अब नेम हमारो, विधि सों करति तिहोर। 
५ 





॥ सूररामरितावली, पद स्० १३ 


१. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरग, छंद स« २२ 
३ विन्यपत्निका, पद से० १११ 
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का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है । तुलसी की कवितावली और विनयपत्निका मे 
इसका प्रयोग निम्नलिखित है । विनयपत्निका से निम्ताकित उदाहरण द्रष्टव्य है- 
मीन तें न लाभ लेस पानी पुन्य पीन को | 
जल बिनु थल कहा मीच विनु मौत को ।। 
कवि ने रामचन्द्र जी और हनुमान के शौयं-वर्णन मे इस अलकार का सफल 
अयोग किया है-- 
बसत गढ़ लक लकेस नाथक अछत, 
लक नहिं खात कोंउ भात राँध्यो । 
सेनापति ने राम के अग्निवाण के प्रमाव-वर्णन मे इसका सुन्दर प्रयोग किया 
है-- 
सेनापति राम वान पराउकौ बखाने कौन, 
जैसो सिख दीनी सिधु राज कौ रिसाइ के । 
ज्वालन के जाल नाई पजरे पताल, इत 
छ गयो गगन, गयोौ सूरज समाइई की ॥१ 
च्याज-स्तुति-तुलसी ने विनयपत्रिका और कवितावली मे शिव के वर्भन मे 
इसका निम्नलिखित प्रयोग किया है-- 
बावरो राकरे नाह भवानी । | 
दानि वडो न देत दए बिनु वेद-वडाई भानी ॥॥ 
प्रैम प्रसंसा-विनय-व्यग॒जुत, सुनि विधि की बर वानी । 
तुलसी मुदित महेल मनहिं मत, जगत मातु मुसकानी ।!* 
परिकर--पुलसी द्वारा रामभक्ति के प्रसग में साश्रिप्राय गरुणो के कथन में 
चरिकर अलकार का प्रयोग द्रष्टव्य है--- 
किसबी, किसान कुल, वनिक, भिखारी, भाट, 
चाकर, चपल, नठ, चोर, चर, चेटकी। 
पेट को पढत, गुन गढत, चढत, चढत गिरि, 
अटठत गहने गन अहन अखेटकी ॥'१ 
परिकरांकुर--राम-भक्ति के प्रसय मे तुलसी द्वाय्य इसका सुन्दर प्रयोग 
हुआ है- 





4. विनयपत्रिका, पद स० पृछ८ 
३. कवित्त० चौथी तरग, छद स० ४१ 
3५. कवितावली, छंद सं० ९६ 


२. कविता०, लकाकाण्ड, छद स॒० ४ 
४. विनयपत्निकृ, मद सूं० ५ 
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[भ) मैं अपराध प्लिंधु, करनाकर ! जानत अतरजामी । 
तुलप्चिदास भव-याल्-प्रसित तव सरन उरग-रिपु गामी ॥ 


(अर) हे हरि, कस मे हर्ट भ्रम भारी । 
जद्यपि मृपा सत्य भासे जब लगि नहि कृपा तुम्हारी ॥९ 
कास्यतिंग- सैनापति ने इस अलकार क प्रयोग द्वारा अर्थ में विभप चम 
र्कार जा दिया है- 
गाई चतुरानन सुनाई रिपि नारद को, 
सख्या संत कोटि जाकी कहत श्रवीने हैं 
सारद सै सुनी वालमी कि, वाल्मी किह ते, 
सुती भगतत, जे भगति रस भीने है ॥* 
अत्तएव उपर्युक्त विवेचन से स्पथ्ट है कि आलोच्य कबिय/ न विविध अल 
जारो के प्रयोगो द्वारा सशक्त भावाभिव्यक्ति की है । इत कविया ते अलकारा को 
साधन ने मानकर साधन के रूप म प्रयुक्त किया है । काव्यलकरण द्वारा इन्होने 
भावों को उचित ढग से सप्रेषित किया है जो कि प्रत्यक महान रचनाकार का 
सहज काव्य-घर्म माना जा सकता है । 


-आालोच्च भुक्तक काव्य में गण और वृत्ति 


आधार्यों ने काव्य की उत्हृष्ट रचना हंतु काव्य-युणों का प्रयोग आवश्यक 
बताया है। समाज में गुणहीन व्यक्ति का जिस प्रकार कोई आदर नहीं होता, 
डसी प्रकार गुणरहित काव्य भी विद्वश्जनो मे समादुत नहीं होता। भुण को 
कान्य-रस का धर्म कहा यया है । अवहुूत काव्य भी युयरहिंत होने पर उपेक्षग्रीय 
ममन्ना जाता है । आधार्य भरत और दण्डी ने काव्य-युणों की सख्या १०, वामत 
ने ३० भोर भोज ने २४ यानी है। किन्तु परवर्ती आचायों ने अन्य गुणा को तीन 
अधान गुण-माधुयं, ओज और प्रसाद के अन्तर्निहिंत माना है । अत वाब्य-रचता 
में इन तीन गुणों को ही विशेष मान्यता दी जाती हि 

साधु गुण--काव्य में माधुये एुण की योजना के लिए शब्दों के चयव प्र 

लत? -+_-।3 

॥ विनवपत्निका, पद स० ११७ २ वही, पद स० १२० 


३ कवित्तर्वाकर, चौथी तरग, छर स० ६ * 
डे, राप्त दहिन मिश्र, काव्य दर्पण पृ० ३ 
डॉ० भगीरथ मिश्र, काव्यशास्तत घू० रबर 
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विशेष ध्यान रखा जाता है । इस गुण के उत्कष में कर्कश वर्ण 2, ठ, ड, ढ, संथुक्त 
वर्ण और दीर्य समासो का परिहार आवश्यक होता है। इसमें क से म तक के 
वर्ग, अन्य अनुनासिक ब्यजनों, कोमल तथा मधुर शब्दावली का प्रयोग अधिक 
होता है। इसका प्रयोग श्यार, कशण और शात्त रसो में अधिक प्रकषपुक्त माना 
जाता है । पु 
आलोच्य कवियों मे सूरदास के काव्य में कर्णकटु वर्णों का अभाव है । डॉ० 
प्रेमनारागण टडन के शब्दों में “सबुक्ताक्षर भी उनकी भाषा में बहुत कम मिलते 
हूँ । मधु रता भकट करने वाले वर्णों अर्थात्‌ कवर्ग, चवर्ग तथा तब, परवर्ग, पाँच 
पृथमाक्ष रो>8, न, ण, न, म से निभित शब्दों की अध्विकता के करण ऐसो भाषा में 
मंधुरा या उपनागरिका वृत्ति और ललित परदवोजना के कारण दौदर्भी रीति 
मानी जाती है ।' सुर के पदों में साधु गुण की प्रधानता मिलती है। दुष्ण की 
आगारिक लीलाओ और भक्तिवर्णव में इसका ययेप्ट उत्क्प मिलता है। अपने 
राम-काब्य को भी उन्होने इस गुण के प्रयोग द्वारा मधुरता प्रद्मान की है। राम 
के प्रति सीता के प्रेम-वर्णन में इसका उदाहरण द्रष्टश्य है-- 
चित रघुनाथ वदन को ओर । 
रघुपति सो अब नेम हमारो, विधि सो फरति निहोर । 
यह अति दुमह पिनाक, विताप्रभ, राधवग्यस किसोर । 
इन मे दीरघ धनुय चढ़े थयो, सखि ! यह ससय मोर ॥१ 
तुलसीदास की मुक्तक रचनाओं में इस गुण का यय्रेष्ट विकास 
मिल्नता है । कवितावली भें इसका सर्वोत्कृष्ट रूप दृष्टिग्त होता है। कवितावली 
में राम-विवाह सम्बन्धी निम्नलिखित छठ में माधुयं गुण की छटठा द्रष्टब्य है--- 
दूलह श्री रघुनाथ वने दुलही मिय सुन्दर मदिर भाही । 
गावति गीत सर्व मिलि सुरूरि, चेद डुवा जुरि विप्र पढाही |" 
गीतावली में लक््मण-डमिला के रूप सोंदेय-वर्णन मे इस गुण का सुष्दु * 
प्रपोग हुआ है -- 
जैसे ललित लथन लाल लोने । 
तैसिये ललित उरमिला, प रसपर लझत सुलोचन कोने ।* 





प्‌ डॉ प्रेमनारायण टडन : सूर की भाष्य, पृ० पड 
२, सूरराम चर्तिवली, पद सं० बृ० 

३. कविताबली, बालकाण्ड, छद सं० १७ 

४. गीतावली, बालकाण्ड, पद सें० १०७ 


जै 
मुक्तक रामकाव्यों में वाह्य दृश्य चित्रण एव कला सौंदर्य [ २३९ 


अग्रदास की मुक्तक रचानाओ में भी मधुये गुण की सुन्दर नियोजना 
मिलती है क्योकि उनके काव्य मे श्वृग्रारिक बर्णनो की ही प्रधानता है । अप्ट- 
यामपदावत्री से सीता-विरह सम्बन्धी एक उदाहरण ह्ष्टव्य है-- 
प्रीवम मय जोहति सिय प्यारी । 
कनक महल के खिरकी पर हुँ सखिवन बुत निरखति सुकुमारी ।' 
नाभादास ने भी माधुय गुण का विशेष आश्रय लिया है। अप्दयाम मं 
भोजन दे अवसर की निम्नलिखित पवितर्याँ इसका सुन्दर उदाहरण है--- 
जेहि ब्यजन पर सिय कर देही। सो ध्रीतम पहिलेहि घर लेही ॥ 
ले कर ग्रास मिया युख माही । देत लेत सुधि छुघा की नाही ॥* 


सेनापति की भाषा में भी काय्य-गुणों का सूदर समावेश मिलता है। उनके 
काव्य मे भाधुयं की अपेक्षा ओोजगुण की प्रधानता है और माधुयें गुण का अत्यल्प 
अगोग हुआ है भौर भाषा को माधुर्य गुणयुक्त करने मे कवि को विशेष सतर्कता 
रखनी पड़ती है। कवित्तरत्नाकर की राप-क्था सम्बन्धी चोथी तरग म माघुय 
के उदाहरण अत्यल्प है। सीता-वित्राह के अवसर का निम्नलिखित छदव द्रप्ट- 
ध्य है-- 
ले के जयमाज सिय वाल है विलोकी छवि, 

दसरथ लाल के वंदन अरविंद की। 
परी प्रेम फ्द, उर बाइरोें है बवद अति, 
आछी मद-मद चाल चलति गयद की ॥' 

ओजगुण--काव्य भाषा में इसके उत्कष हेतु द्विन्त्र दर्णों, सयुक्त वर्णों तथा 
'बरक्श वर्ण-2, ठ, ड, इ आदि और सामासिक शदरो का अधिक प्रयोग क्रिया 
जाता है। यह रोद्र और वीभत्स रसो में विशेष रूस से प्रयुक्त होता है। ओज से 
चित्त में स्फूति तथा मन में तेज उलन्न होता है, चित्त दीप्त हो उठता है, आवेग में 
तीव्रता आ जाती है । आलोच्य कवियों में तुलसीदास, सेतायति आदि की रचनाओं 
में इसका विश्ेप योग मिलता है । सूरदास के कान्य में इसत्रा प्रणेग कम हो 
हुआ है। उनकी रामकुया के पदो में राम प्रतिज्ञा सम्बन्धी निम्नलिखित उदा- 
हरण द्र॒ष्टव्य हे--- 
_ए+++नत--त+त 
% अध्ययाम पदावली, पद स० ५६, पृ० ३१ ८ 
२. अष्य्याम, नाभादास, छद स० २३६-२४० 
३. कवित्तरत्नाकर, चोथी तरग, छर स० १७ है 


४० ] भंक्तिकालीन बजंभांधा मुक्तेक रामकाव्य 


दूसरे केर बान न. लैहों-। 
सुनि सुग्रीव ! प्रतिज्ञा मेरी, एकहि बात असुर सब है हों ।' 
उक्त पद मे ओजगुण सम्पन्धी वर्णों का अभाव ही है। हनुमान की निम्न- 
लिखित गर्बोक्ति में अवश्य ओजपूर्ण शब्दात्रनी का प्रयोग हुआ हैं-- 
कंहो तौ कालहिं खड-खेंड करि, दूक-दूक कर कार्टों। 
कही तौ मृत्युति मारि डारि क॑, खोदि पर्तालहि पार्ठों ॥ 
ठुलसीदास ने कवितावली के लकाकाण्ड मे ओज गुण क। कई स्थलों पर 
अत्यन्त आकर्षक वर्णन किया है । हनुमान की वीरता वर्णन में ओजपूर्ण शब्शावली 
का सुन्दर सवोजन हुआ है । दो उदाहरण निम्नलिखित हैं-- 
रजनीचर मत्त गयद घटा विघर्ट मृगराज के साज लरे । 
झटके भट कोटि मही चटर्क, मरज॑ रघुवीर की सौंह करे ॥ 


मत्त भटमुकुट दसकढ साहस सइल, सूज्ध विछरनि जनु बच्र ठौकी । 
दसन धरि धरनि चिक्क रत दिग्गज कमठु, सेसु सकुचित सक्ित पिनाकी॥ 


कतहुँ विटप भूधर उणारि पर सेन बरबखत । 
वाजि सो बाजि मदि, गजराज करखत ।" 
गीतावली में ओजग्रुण का अभाव ही है। इतमे तत्सम्बन्धी केवल कुछ ही 
पक्तियाँ उपलब्ध होती हैं- 
जब रघुवीर पयानो कीन्हा । 
कटकंटाव-भट भालू, विकट मरकट करि केहरि नाद । 
दत करि रघुनाथ सपथ उपरी |उपरा बदि बाद ॥ 
अश्रदास, नाभादास आदि कवियों की रचनाओ में ओजग्रण का प्रायः 
अभाड ही है, क्योकि उनका लक्ष्य विशेष रूप से राम-सौता के श्रगारी रूप का 
वर्णव करना ही था। सेनापति के काज्यग्रथ मे ओज-गुणू के वर्णन बहुल्ता से 
मिलते हैं। रामायण प्रूसग में अनेक स्थलो पर भाषा का ओजस्वी रूप वर्णित 


है । शाम के अग्निवाण के प्रभावस्वहूप समुद्र को स्थिति अत्यन्त भयावह हो 
गयी डै-- 





१. सू ररामच रितावली, पद सं० १७८. २. वही, पद स० १६८ 
३. कव्रितावली, लकाकाण्ड, छद सं० ३६ ४. वही, छद सं० ४४ | 


५. वही, छद सं० ४७ ६. गीतावली, सुंदरकाण्ड,उंद सं० २२ 


मुक्तक राम-काब्यो मे वाह्म दृश्य चित्रण एवं कला सौंदर्य [ २४१ 


चुरइ सलिल, उच्छलइ भानु, जलनिधि जल झपिय । 
मे छ कच्छ उच्छरिय पिरिख अहिपति उर कपिय ।' 
प्रसाद गुण--इसमे कवि की दृष्टि मुख्यतः अर्थ की स्पष्टता पर रहती है, 
साथ ही यह चित्त को व्याप्त और असन करने वाला गुण होता है । गत यह 
सभी रसो मे मिलता है। इसमे शब्दों को सुनते ही तत्काल अर्थ का बोध हो 
जाता है । इस गुण के सूचक स्थलों मे कंटु बर्णों, कठिन शब्द योजना और सामा- 
सिक पदावली का अभाव होता है। इसमे प्राय सरल, सीधे-साधे शब्दों और 
सुभुमार बर्णों का प्रयोग किया जाता है। आलोच्य कवियों की रखनाओ में यह 
ग्रुण ब्यापक रुप से समाविष्ट मिलता है। सूरदास की रामचरितावली से प्रमाद 
गुण का एक उदाहरण निम्नलिखित है-- 
मैं तो रामचरन चित्त दीहो । 
मनसा, वाचा और कर्मना, वहुरिं मिलन कौं आगम कीन्‍्हों । 
सौता करति विचार मर्ताह मत, आजु कान्हि वोसलपति आवे । 
सूरदास स्वामी क्हनामय, सो हृपालु मोहि क्‍यों विसराब ॥* 
तुलसीदास की मुक्तक रचनाओ में इस गुण का विकास व्यापक रूप से हुआ 
है। कविनावली भ केवल कुछ छदा को छोडकर सभी सुबोध है--वालकाण्ड मे 
भाधुयं भौर लकाकाष्ड में ओजगुण का विशय प्रयोग हुआ है। शेप स्थलो पर 
प्रमाद गुण की प्रधानता है । एक उदाहरण #द्टव्य है-- 
पुर ते तिक्सी रघुवीर वधू, धरिधीर दए मग में झग देँ। 
थलकी भरि भाल क्नी जल की, पुट सूखि गए मघुराधर वे । 
फिरि वशति है, चलनो अब्र केतिक पनेंकुटी करिहो कितत ही । 
तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चार चली जल च्वे ॥' 
जैसा कि पहत कहां गया है गीतावली मे ओजगुण का अभाव है और 
माधुय ग्रुण का भी अत्यत्प प्रयोग मिलता है। अत उसमे प्रसाद गुण्की ही 


प्रधानता है । मुनि विश्वामित्न की निम्तलिखित चिन्सना से तत्काल भाव का बोध 
है जावा है-- 


आजु सकल सुझूत फ्लु पाइ हों। 
सुख की सीव, अवधि आरनेंद की अवध विलोकिहों पाइहों।' 
॥ कवित्तर्ना7र, चौथी तरग, छद स० डड 
३ मूररामचरितावल्ी, पद स० ७६ 
है कवितावली, अयोध्याकाण्ड, छठ स० ११ 
४ गीतावली, दालकाण्ड, छद स० ४८ 


रह्टर ) भक्तिकालीन बज़भाषा मुक्तक राप्रकाव्य - 


विनयपद्विका का एक अन्य उदाहरण द्वष्दब्यु है-- 
जानत प्रीति रीति रघूराई । 
जाते सब हाते करि र.खत राम सनेह सगाई ॥7 
अग्रदास की रचनाओं मे भी माधुय ग्रुण की प्रप्ानता है, बैसे सामात्य और 
याह्य दृष्य व॒र्धनों में प्रसाद गुण का भी व॒र्णन हुआ है। पदावली में प्रसाद गुण 
का शयूम-जुन्म सम्बन्धी एक पद द्रष्टव्य है-- 
राप्र जन्म आनन्द बधाई । * 
सुर तर सुधा घेनु च्न्तामशि मिलत परस्पर दूध बेंधाई ।* 
नाभादुम रचित अध्टयाम में प्रसाद गुग की हो प्रधानता है । ,राम की 
दिनचर्या मम्बन्धी एक उद्यहरण देखिए-- 
आये यज्ञ वेदि के तीरा। सौज लिए मुनिजन मति धीरा ॥ 
बेद मन्नब्राह्मण उच्चरही | स्िय युत बैठि होम प्रभु करही ॥ 
सेनापति की क्षाप्रा में प्रसाद गुण श्लिप्ट रचनाओं को छोड़कर प्रायः 
सवंत्ते ही प्राप्त होता है'-प० उमाशकर शुक्ल के उक्त कथत को सर्वेथा स्वीकारा 
नही जा स़कृता। सेनापति की प्रवृत्ति मुख्यतः आलकारिक है। डॉ० राम- 
चर््व तिवारी के श़्दों मे--“जहाँ उनकी रचना श्लिप्ट नही है वहाँ अन्य अल- 
कारो से लदी हुई है । कवि जहाँ भावानुभृत्ति में तन्मय होकर इस अ्लकरण की 
प्रवृत्ति को भूल सका है, वहाँ उसकी काव्यभाषा मे प्रसादभुण का समादेश हो 
सका है। ऐसे स्थन्त अधिक नहीं हैं।”' डॉ० तिदारी का उक्त मत समीचीने 
कहा जा सकता हैं। रटामरसायन वर्णन में प्रसाद गुण का निम्नलिखित छंद 
दष्टव्य है-+- 
चाहत है धन जो तू, सेठ सिया रमने को, 
जाते ब्रिभीषन पायो राज अविचल है। 
चाहे जो अरोग, तो सुमिरि एक ताही, जिन, 
मरी फेरि ज्यायो साख्ता मृगव कौ दल है ।* 





» विनयपत्चिका, पद स० १६४ 

« अष्टयामपदावली, पद सं० १३०, पृ० ११२ 

५ अष्टयाम, नाभादास, छद स० 99२, १८३ 

.. कवित्तरत्वाकर, स० प० उमाशकर शुक्ल, भूमिका, पृ० ५३ 


« डॉ० रामचन्द्र तिवारी : रीतिकालीन हिन्दी कविता और सेनाप्ति, पृ० १०३ 
« फवित्त रत्नाकर, पाँचवी तरग, छद स० 8 


बी मद ह# 4 की सूप नी 


मुक्तक रामकाब्यो मे वाह दृश्य चित्रण एवं केला सौंदर्य [ २४३ 


उक्ते विवेचन से स्पष्ट है कि आालोच्य कवियों ने अपनी रंचनाओ मे 
माघुयं, ओज और प्रसाद गुणो का ययावश्यंक प्रयोग कैर अपने केव्योत्कपे को 
बढ़ाया है। , 

कोव्प-बुत्ति--आार्यों द्वारा काव्य के तीन प्रमुख गुणों का सम्बन्ध तौन 
वृत्तियो से माना गया है। माधुयें गुप के साथ मधुरा या उपनागरिका वृत्ति, 
ओज के साथ परुषा और प्रसाद के साथ कोमला का सम्बन्ध स्पष्ठ किया गया 
है। इन तीनो वृतियो का विवेचन वुल्मनुप्रास' के अन्तर्गत भी किया जाता 
है, बयावि इनमें वृत्तिगत वर्णो की योजना आवश्यक होती है । उपनागरिका 
में माधुयं गुण के सदूश ठ, 5, ड, ढ़ वर्णो को छोडकर मधुर वर्णों और सानु- 
नासिक न, म आदि वर्णों की आवृत्ति होती है। कोमला मं य, र, ल, व वर्णो 
की आवृत्ति तथा अल्प समास होते है तथा परुषा में ओजपूर्ण वर्णो जैसे ट, ठ, 
ड, ढ तथा समुक्ताक्षरों की आवृत्ति होती है।' उपनागरिकावृत्ति का माधुर्य 
गुण वे समान शझागारादि रसो के वर्णन में, परुषा--बौर, रौद्, भवानक 
आदि रसो में और कोमला, शान्‍्त, अद्भुत आदि रसो मे व्यवहृत होती है ! 

सूरदास ने राम के बाल-वर्णन और सौता-विवाह सम्बन्धी वर्णनों में 
उपनागरिका का सुन्दर प्रयोग किसा है। बालवर्णत का एक उदाहरण चित्ता- 
क्पेंक है-- 

करतत सोभित वान धनुहियाँ । 
खेलत फिरत कतक्मय आँगन, पहिरें लाल पनहिंयाँ ।* 

तुनसीर्दास न केवितावली, गौतावली, विन॑यपत्निका--मुक्तक रचनाओ मे 
उपनागरिका का सुप्ठु प्रयोग किया है | कवि्तावली में कैवल रास आदि के बाल- 
वर्णन और विवाह सम्बन्धी कतिपय छदो में प्रयोग मिलता है । दशरथ के राज- 
पुत्नो का निम्नविखित थालवैर्णन अत्यन्त आकपेंक है-- 

तन की देति स्थाम सरोरुह, लोसन कर्ज की भंजुलताई हर। 

अति सुन्दर सोहत धूरि भरे, छबि भूरि अनग की दूरि धरे। 

दमके दर्तियाँ दुति दामिनि ज्याँ, किलके केल बोल विनोद कर । 

अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर मे बिहर॥१ 





१ डा० भगीरय मिथ * काव्यशास्त्र, पृू० १६२ 
२ सूररामचरितावली, पद स० ५ 
है, कवितावली, 'वालकाण्ड, छेंद स० ३ क्र 


२४६, ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तके रामकाव्य 


है। लकादहुन, अगद प्रतिज्ञा, रामे-रावण थुद्ध आदि प्रसगो में इसका समुचित 
योग हुआ है | लेंकादहन की भवात्रह स्थिति का निम्नलि्सित उदाहरण द्रष्टव्य' 
है-+ 
लपट झपट, झहराने, हहराने वात, 
झहराने भट, परचो प्रबल परावनो। 
ढकनि ढफेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि, 
नाथ न चलैंगो बल अनल भयावनों ।' 
युद्धावसर पर हनुमान को वीरता अतुलनीय है- 
विकेट चटकन चपट, चरन गहि पटकमहिं, 
निघटि गए सुभट, सत सबको छूटयों ॥* 
गीतावेली और विनयपत्षिका में परुषावृत्ति का प्रायः अभाव है, क्योकि 
तुलसीदाम ने उनमे ओजपूर्ण स्थलों का निराकरण ही किया है। अग्रदांस औद 
नाभादास की रचनाओ में भी इसका अभाव है। इत कवियों की दृष्टि मुख्यतः 
राम-सीता के शूंगारमय प्रेम वर्णनो पर ही रही है। सेनपति रचित कवित्त- 
रहनाकर मे परुषावृत्ति की विशेष योजना हुई है । 
सेनापति के राम-कथा मंम्बन्धी छदो में इस चृत्ति का अधिक प्रयोग हुआ 
है। क्रोध भाव सम्बन्धी निम्नलिखित वर्णन में ओजपूर्ण शब्दावली की मोजता 
हुई है- हे / न्द्र 
दब्विय जु छित्ति पचाल कहें, भुजगपत्ति भग्गिय संटकि । 
रख्खिय जु हद्ठि सुट्ठिय कठिन, कमठ पिद्ठि टुट्टिय चटकि ॥१ 
पहले कहा जा चुका है कि कोमलावृत्ति प्रसाद गुण के आश्रित होती है। 
सभी आलोच्य कवियो ने कोमलावृत्ति का व्यापक प्रयोग किया है। यह उतके 
काव्य की अययंगत सरलता और सुवोधता से सर्वेथा स्पष्ट हैं) सूरदास के निम्त- 
लिखित विनय में इसका सुन्दर प्रयोग हुआ है- 
बिनती केहि विधि प्रभुहि सुनाऊं। 
महाराज रघुवीर धीर को समय न कबहूं पाऊँ । 


१. कविटावली, सुन्दरकाण्ड, छद सं० ४६ 
२. वही, लंकाकाण्ड, छद सं० ४६ 
३. कवित्तरत्नाकर, चौथी तरग, छद सं० ३०. 


मुक्तक रामृवाव्या म थाहा दृएस़ चित्रेष एवं कुछ सौंदर्य [ २४७ 


तुमही कहो कृपन हो रघुपति किटि विधि दुख समझण्ऊ । 
एक उपाय करों क्मलापति कहौ हो कह समधाऊं। 
एवं उपाय करों क्मलापति कहो तो कहि समझाऊें । 
पतित उघारन सूर्‌ नाम्‌ प्रभु लिखि वागद पहुचाऊँ ॥' 
तुलसीदास की गीतावली और विनग्नपक्षिवा आलोच्य प्रथो मं कोमला 
चूति का विशेष आश्रय लिया गया है | दो एक उदाहूरण द्वप्टव्य हैं- 
विनय सुतायवी परि पाय । 
करों कहा, रपीस ! तुम्ह सुचि, सुमति सुहूद सुभाय। 
स्वार्मि सक्ट हेतु हों जड़ जननि जनम्यो जाय । 
समो पाइ, वहाड़ सेवक घटयो तौ न सहाय ॥१ 
तू दयालू दीव दौं, त्‌ दानि हों भिखारी । 
हीं भ्रसिद पातकी तू पापपुज हारी ॥' 
अग्रदास और नाभादास की रचताल्ो मे यद्यपि उपनागरिवा की प्रधानता 
किन्तु कोमलावृत्ति भी उदाहरण मिलत हैं। भक्ति सम्बधी स्थतो पर इसकी 
विशेष योजना हुई है । अग्रटास वा निम्नलिखित पद राम सीता की भक्ति का 
सुन्दर उदाहरण है- 
वसो भेरे नैनन मे सियाराम । 
कल्पवलि श्री जनकन दती रघुनदन धनश्याम । 
राजत रतन जद्ित सिंहासन जुगल जोडि अभिराम । 
अग्रजली निरखत यह शोभा बारत कोटिन काम ॥* 
नाभादास की भक्ति भावना भी निम्नलिखित छदो म द्रृष्टव्य है- 
अड कोटि को नायक जो है। तुब वसत रहत सदा प्रभु मभोहै। 
बुत मूरति तिह ृदय बसाई। स्थामल अग अधिक छवि पाइ ॥ 


सेनापति ने रामरसायन वणन म प्रमाद ग्रुण व्यजकः कोमलावृत्ति की 
+ के 8.2 


* सूररामचरितावली पद स० १९८ 

२ गौतावली, लकाकाण्ड पद स० १४३ २ 
है विनयपल्रिका, पद स० ७९ 

४ अध्टयामपदावली पद स० १६, एृ० ९९ 
* अप्दयाम, नाभादास, छद स० ४४२ ४४६ 


रद] भक्तिकालीन ब्रजभाया मुक्तह् रामकाव्य 


अनेक छद्रों में सुन्दर योजना की है। निभ्नलिखित उदाहरण कवि की मतिशम 


भक्ति-भावना का परिचायक है-- 


ईद के जिन जीव ज्ञान प्रान तन मन मति 
जगत दियायो जाकी रचना अपार है। 
दूगन सौं देखें विश्वरूप है अनूप जाकों, 
बुद्धि माँ विचार निराकार निरघार है। 
जाफों अधअरध गगन दसदिसि, उर व्यापि, 
रषपों तेजहीन लोकु को अधार है) 
पूरनपुरु:. हसीकेस गुनधाम राग, 
सेनायतिं ताहि विनवत बारबार है॥' 


आलोज्य कवियों को भाषा में उपर्युक्त ग्रुणवृत्ति के विवेषन से स्पष्ट है. 
दि इन कवियों ने आवश्यक प्रसतानुसार माधुयं, ओज, प्रसाद गुणों और क्रमशः 
उनसे संबद्ध उपतागरिका, परषा, कोमवा वृत्तियों के समुचित प्रयोग से अपने 


काव्य की उत्तार्य-वूद्धि की है । 


अल ज--+त+++ 


१. इंडिशि राताह र, चाँपरी रंग, छट् स० ब्‌ 


पष्ठम अध्याय 
मुवतक रामकाब्यों में दार्थनिक एवं सांस्कृतिक विवेचन 


भ्रुक्वक राम्न-काब्य में दार्शनिक प्रवृत्ति 


भक्तियुगीन कवियों की रचनाओ में दा्निक प्रवुत्ति की अभिव्यक्ति 
यथेष्ट रूप मे हुयी है.। भक्ति-भाव के प्रकाशन के साथ साथ ईश्वर, जीव, 
जगत्‌, माया भादि सम्बन्धी विचारों का विवेचन भी उनकी रचनाओ में 
प्रयक्ष और प्रच्छन रूप मे मित्रता है। निर्मुगीपासक भक्त-क्वि हो, चाहे 
सगुणोपासक सभी ने इसकी अभिव्यजनना न्यूनाधिक्त रूप में की है । ब्रह्मवाद 
के सम्बन्ध मे स्वामी शकराचार्य के अद्वैववाद अथवा केयलादतबाद का मत 
अत्यन्त प्राचीन है। उत्होंने ब्रह्म और जीव में अश-अशी सम्बन्ध माना है-- 
बह ब्रह्माम्मि', के अनुप्तार जीव ब्रह्म का ही अश है। ब्रह्म सत्य है गौर सारा 
ससार मिच्या है। शकडाचार्य जी द्वारा व्रहा के इस स्वरूप का आधार वेद, 
उपनिषद्‌ आदि ग्रय है । 


वेदों मे ब्रह्म का साकार रूप अचिन्त्य है। उसे “नति नेति' कहा गया 
है। उपनिपशो मे उसी अनन्त, अचिस्त्य ब्रद्मा का निर्देश किया गया है । माइूक्यो- 
प्रतिणद्‌ के अनुसार क्षह्मय जन्म और निद्रा से रहित, स्वप्न के समान शुप्य तथा 
नामरहित, प्रकाशयुक्त, सर्वेज्ञ, तया सत्र प्रकार से क्रियारहित है ।' केतोपनिपद्‌ 
वे अनुसार ब्रह्म को सन से नहीं जाना जा सकता, वाणी से जिसका वर्णन नः 
क्या जा सकता, जिसकी उपासना नहीं की जा सकती, नेत्नो से उसे देखा भी 
नहीं जा सकता | 


इवेताश्वेतरोपनिषद्‌ मे ब्रह्म की शक्ति त्रिविध रूप में दृष्टिगत होती 





+ तुलसी की विचारधारा, पृ० १७, १८ 

है अजमनिद्रभस्वप्तमतामकमरूपकम्‌ । सकुद्रिमात सर्वत्ञ नोपचारः कथचन्‌ ॥ 
“-माइक्योपनिषद्‌, अद्वेत प्रकरण, पृ० १७३ 

3 बरह्मचा नभ्युदित येन वाम्ध्युद्यते । तदेव ब्रह्मत्व विद्धि नेदयदिदमुपासते ॥ 
चच चक्षुत्ता न पश्यति थेन चक्षूपत पश्यति । केनोपतिषद्‌, ४5 


२४० ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा सुक्तक रामकाव्य 


है-वित्त-शक्ति (अतरग), माया-शक्ति (रुहिरण) तथा जीव-शक्ति (तंदस्थ) ।' 
यह शक्ति ब्रह्म के सर्वातीत स्वरूप में लीन रहती है. तथा उसके कारणस्वरूप 
प्रकट हो डाती है। अतरग शक्ति के अन्तर्गत ही माया तथा जीव शक्तियाँ 
हैं। परतु ब्रह्म ही संसार का कर्ता है, समस्त कार्य उसो की माया-शक्ति के 
कारण प्रेरित होते हैं और उसी की प्रकटीमृत माया के कारण संसार सत्य 
प्रतीत होता है। सम्पूर्ण सृष्टि के कर्त्ता होते हुए भी ब्रह्म सव में व्याप्त रहता 
है तथा व्याप्त होते हुए भी निलिप्त रहता है। उनमें परस्पर विरोधी भावों का 
समावेश है ।* वह चलता है और नहीं भी चलता है। वह प्राश्रियों से दूर है 
और समीप भी । वह सत्र के भीतर है ओर वाहर भी । 

उपतिपद्‌ की अथातो बहा जिज्ञासए की ही भौति तुलसीदाम मे 'अगातो 
राम जिज्ञासा का प्रारम्भ करते हुए कहा है-- 

ब्रह्म जो व्यापफ विरत अब अकल अतोह अभेद । 
सो कि देह धरि होइ नरं”जाहि न जातत बेद ॥१ 

शंकराचार्य जी ने तत्व का अर्थ क्षिया है--ब्रह्म का यथायं स्वस्प, 
विशिष्दाईत भे तन्व-द्रथ माता है, साब्य-दर्शन में पचोस तत्व माने गये है। दैत- 
बाद में जीव और रूड पदार्थ को भी “तत्व” कहा गया है। 

स्वामी रामानुजाचार्य ने शंकर के अद्देतववाद और मायावाद का संशोधित 
रूप विशिष्टाईत के रूप मे प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने ब्रह्म के सगुणवाद 
का खड्न करते हुए भाया को उनकी गुणमयी भावरूपो शक्ति के रूप में बताया 
है ! यही विद्या माया है और इसकः दूसरा रूप अविद्या माया का है जो आत्मा 
का शरीर से तादात्म्य कराती है और आत्मा के सत्य रूप को आचछादित कर 
लेती है । गोस्वामी तुलसीदास ने अपने विवेचन में इत भतो का निजी ढंग से 
समर्थन किया है । ड 

डॉ० उदयभानु सिंह के अनुसार “तुलमी शकर के ब्रह्मत्राद और रामानुज 


१. भोक्ताभोज्यतार च भत्वा, सर्वे प्रोकत ल्िविध ब्रह्मेतत्‌ । 
““श्वेताश्वतरोपनिषद, १५१२ 

२. तदेजति तत्वैजति तदू दूरे तद्ददन्तिके । 
तदन्त रस्य नवेस्य तदु सर्वेस्पास्य वाह्यत' ॥ 
--+ईशावास्योपनिषद्‌, हार 


३. रामचरितमानस, १५० ४४. तुलसी की विचारधारा, पृ० ४९ 


मुक्तक रामवाव्यों मे दाशंनिक एवं सास्द्र तिक विवेचन [२५१ 


के विशिष्दाईस से मुख्यतया प्रभावित हैं। परन्तु अन्य मतों से भरी उन्होने विचार 
ग्रहण किये हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपनिषदो और वैदात सम्प्रदायो 
में जो मान्यताएँ समान रूप से पाई जाती हैं, वे तुलसी को स्वीकार्य है, जैते-- 
ब्रह्म सब्चिदानन्द स्वरूप है। वह जगतू का अभिन निमित्तोपादान और आश्रप 
है आदि । परन्तु जहाँ अद्वैतवादियो, वैष्णव वेदातियों मे मतभेद है, वहाँ उन्होंने 
समन्वयवादी दृष्टि से,क्षम लिया है । केवल अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म स्वर्पता 
निर्मेण, तिविशेष और हिर्लेक्षण है, अर्थात्‌ उसमे कृपा आदि विशपतायें नहीं 
हैं। माया की उपाधि से युक्त समुण ब्रह्म ही अवतार लेता है; एकगात्त ब्रह्म 
(निर्गुण) ही सत्य है, जीव, जगत्‌ और ईश्वर सव मि या है, वेवल ज्ञान ही 
मुक्ति का साधन है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता, जीवन के जीवत्व का नाश 
ही मुक्ति है। वैष्णव भावों के अनुसार ब्रह्म स्वरूपत संगुण अर्थात्‌ कृपा आदि 
दिव्य गुणों से युक्त है, वही रृष्ण आदि के रूप में अवतार लेता है, उसी की 
शक्ति भाया है । जीवन उसी का अश है, भिन्न प्रतीयमान जगतू उससे अभिन है, 
भक्ति का अमोघ साधन है, सालोक्‍्य आदि मुक्तियाँ श्रेष्ठ हैं। तुलसी ने राम को 
वारवार निर्भुण-संगुण स्वरूप कहा है ।”* 


सुलसी-साहित्य के परम विद्वान डॉ० ऋलदेवप्रताद भिश्व वे अनुमार राप 
न केवल ब्रह्म हैं (निर्गुण ब्रह्म तथा समुण शरीरी परमात्मा हैं), नकवल 
महाविष्णु है (सगुण शरीरी परमात्मा हैं), न केवल मर्यादापुरुषेत्तम है 
(आदर्श मनुष्य हैं), वरन्‌ तीनो के सामजस्य से पूर्ण परम आराध्य है।' इसी 
प्रकार डॉ० मिश्र ने परव्रह्म के निर्गुण और संग्रण दोनो रूपो का उल्तेख 
करते हुए उनके अवलार-रूप का भी निर्देश कर दिया है । घुलसीदास के राम 
परब्रह्म तो है डी और अवत्गर-रूप में व॑ मर्पादापुसपोत्तम--आदर्श पुरुष 
भी हैं। 

जीव के आश्रय के केन्द्र-विन्दु के विचार से राम मूल-तत्व णा परम तत्व 
हैं। वे सब्जिदातन्द स्वरूप हैं। उपनिषदकारों और वेदान्तियों ने जिसे ब्रह्म 
कहा है, शैत्रों ने जिसे परम शिव माना है,-देष्णवों की दृष्टि मे जो परम-विश्णु 
हैं, उसी परमार्थ तत्व को तुलसी राम कहते है । इसीलिए उन्होने 'राम के दिए 
ब्रह्म, विष्णु और शिव घब्दो का प्रयोग किया है। उन्ही से आविर्भूत और उनसे 





१. डॉ० उदयभानु सिंह : ठुलसी काव्य-मीमासा), पृ- ३२५ 
२. डॉ० बल्देवप्रसाद मिश्र  घुलवी दर्शन, १० १३५ 
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भिन्न-भिन्न तत्व हैं--जीव और जगत । राम सृष्टि के कर्त्ता, पालक और 
सहारक है। पौराणिक परम्परा के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विश्वपालक विष्णु और 
प्रलयक्वर शिव उन्हीं के अश है। दूसरे शब्दो मे राम की उद्भवकारिणी शक्ति 
के प्रतीक ब्रह्म। हैं, प्रावनकारिणी शक्ति के विष्णु और महारकारिणों शक्ति के 
शिव । राम स्वरूपतः निर्गुण भी हैं और सगुण भी । निर्भुण के अर्थ हैं-निविशेष 
या अविवेचतीय, निराकार या स्परहित, प्राकृत गुणों से परे और अबंडता, 
अप्रमेयता आदि गुणों से युक्त रूप में भासमान और भक्त-वत्सलता आदि दिव्य 
गृणों से सम्पन्न राम का सगृण रूप उनके निर्मुण रूप का ऐश्वर्य है। सज्जनों के 
परिताप और अधरम्मियों के विनाश, धर्म के संस्थापक और भक्तो के आनरद के 
लिए निराकार राम आकार विशेष रूप में प्रकट होते हैं। यही उनका अब्तार 
है। राम अयतारी भी है ओर अवतार भी ।' अवतारी और अवतार में कोई 
अन्तर नही है। दोनों में तत्वतः कोई भेद नही है । राम की अवतार-लीला बडी 
विचिन्न है । मुतियों तक को भ्रम में डाल देती है । 

ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हुए राम को तत्वक्षय (चेतन जीव, 
जड़, जगत्‌) स्वरुप-लक्षण, तटस्थ लक्षण, निर्गुण-सग्रुण रूप, अवतार-रूप आदि 


का विवेचन किया है । वहाँ पर ब्रह्म के इसी स्वरूप का सक्षेप मे परिचय दिया 
जा रहा है । 


थम का स्वरूप-लक्षण 

राम सच्चिदानन्द स्वरूप है। यही उनका समीचीनत्तम स्वरुप-लक्षण है। 
राम सत्य हैं, बयोकि उनके निश्चित स्वरूप का व्यभिचार (परिवर्तन) या 
नाश नहीं होता । इसी अर्थ में उन्हें नित्य और शाश्वत्‌ भी कहा गया है । राम 
का स्वरूप-निरूपण करते समय तुलसी ने बतलाया है कि राम, जीव और जगत्‌ 
के परम प्रकाशक हैं, वे परमानन्द हैं। तिर्मेशनन्‍्द, सहज आतन्द विधान, 
आतन्द-सिन्धु, आनन्द-भवन, आनन्द-बेद, सुख-सदोह आदि शब्दों द्वारा तुलसी 
ने उनके इसी रूप की अभिव्यक्ति की है। वे एक अद्वितीय, अनुपम, अभ्रेद, केवल 
ओर थुद्ध हैं। एक रूप एक रस, शान्त और ,सम॒ है। तुरीय व्यापक अन्तर्यामी 
और विभु है । अतएवं उन्हे सर्वउरवासी, विश्वात्मा, विश्वायतन अथव्य परमात्मा 


कहना सर्वथा सगत है। सर्वत्न रमने के कारण भी उनका नाम राम हैं। वे 
समदर्शी और सर्वदर्शी है।" 





१्‌ डॉ० उन्यभानु सिह : चुलसी काब्य भीमासा, चू० ३१९ 
४३ तुलसी दर्शन-मीमासा, पू० 'डीड ग 


भुक्तक रामकाच्यो मे द्वाशनिक एवं सास्ट्वतिक विवेचन. [ २५३ 


यहाँ पर आलोच्य मुक्तक रचनाओ में राम के इसी स्वेरूप-नक्षण का 
विवेचन करना समीचीन होगा । 
सूरदास ने भर्यादापुरुपोत्तम राम के स्वख्प-वर्णन मे ब्रह्म के अनेक गुणों का 
'निदर्शन किया है। उन्होंने राम को अलक्ष्य, अतन्त और अपार महिमा से युक्त 
बताया है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष के सदृध कमर पर तरकस बाघे हुए है, हाथ 
में धतुप भर सिर पर काकपक्ष शोभायमान है ।' 
राम अगणित महिमा वाले है, वेद और पुराणो ने उसका गान किया है-- 
सुरदास प्रभु अगनित महिमा, वेद पुरानन गाई ॥* 
राम अनेक ब्रह्माण्डो के रचयिता हैं, पर वे ही पालनकर्ता और सहारक 
भी हैं।' 
राम बन्द्र अन्तर्यामी परत्रह्म परमात्मा हैं। बे साक्षात्‌ करण ये सागर और 
कह्पतर और तीनो लोको के रबामी हैं-- 
अन्तरजामी हो रघुवोर । 
फरुनामिषु अकाल क्लप्तरु, जानत जन की पीर ॥* 
सूर सेवक हिं-इति बड़ाई, तुम द्विभुवन के नायक ।* 
इस प्रकारसू रदास मे रामचन्द्र को ब्रह्म का अवतार मानते हुए उनके अनेक 
विशिष्ट और समान्य ग्रुणो का वर्णन किया है! 
गोस्वामी तुलसीदास ने रामविपयक मुक्तक रचनाओं में रामचद्वजी को 
ब्रह्म के जन-त गुणों से विभुधित किया है। वे गुणो के निधात और करुणामय है- 
गुण के तिधान रूप धाम सोम राम को ।* 
वे तीनो ऐश्वर्यं-शील, शक्ति और सौन्दर्य से सम्पन्न है । राम आनतरद स्व- 
हुप, पतित॒पावन और शीतल स्वभाव वाले है-- 
तुलसी जहा निसि राम लखन राम सिय 
आनन्द अविधि अवध बिसराई ॥* 
गीतावली के प्रथम पद मे ही तुलसीदास राम को सौन्दर्य, शील, गुण का 
*आगार, सुद और आनन्द का समुद्र बताते हुए कहते है ।* 


ा 


/+++-++-+-+-- 

न सूररामचरितावली, पद स० १३ २ वही, पद स० श८ 

है. चड़ी, पद स० ४७ ४ सुररामचरितावली, पद स० १९९ 
$ वही, पद स॒० १७७ ६. कवितावली, बाल०, छद स० ९ 


५ गीतावली, अयो०, पद स० ४६९. ८ गीतावली, पद स॒० 4१-११ 
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श्री रामचनद्र के कर कमल कल्पतरु है ओर भगवान शंकर का प्रिव करने 
वाले हैं-- 
राम चन्द्र कर कज कामतरू वामदेव हितकारी !* 
रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथ राज विराजे ।* 


तुलसी के राम गृण के निघान और करुणामय हैं--गुण के निधान रूप 
धाम सोम काम को ।" वे तीनो ऐश्दर्य विभुतियो--शील, शक्ति और सौन्दर्य से 
सम्पन्न हैं--दाहिनों दियो पिनाकु, सहमि भयो मनाकु ।” राम के प्रदक्षिणा 
करते ही धतृ भयभीत सा होकर हल्का हो जाता है। ब्रह्म को समस्त भुवनों में 
व्याप्त एवं समस्त भुवनों को ब्रह्म का अंग बताया गया है ।" 

इसमे गोस्वाभी जी यह सिद्ध करते हैं कि अचिद्‌ अंश से सृष्टि का उत्पा- 
दन कर चिद्‌ अश से वे इसमे व्याप्त भी है। सम्पूर्ण सृष्टि मे ब्रह्म व्याप्त है, 
यद्यपि वह स्वय अव्यक्त है । 

परब्रह्मस्वरूप राम के आनन्दस्व्ररूप की ओर मकेत निम्त पद में मिलता 
है-- 
हा ऐसी आरती राम रघुवीरकरहि मत । 

हेरत दुखदवन्द ग्रोविद आनन्दधन ॥ 

राम स्वय आनन्दस्वरूप है। अत स्वाभाविक है कि ये योग्य पात्त के 
दुखो का हरण करने है। एक और विशेष पद कहा गया है-'जन्न हरितत्न नहीं 
भेद माया । 


जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है तो मायाजन्य स्वरूप सततार की निवृत्ति 
हो जातो है ।* ह 


गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों मे परब्रद्म के स्वरूप को अपनी भाषा में 
अलक्त किया है-- 


बहा बरदेश बागीछ, व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वानस्वामी | 
प्रकृदि, महतत्व, शब्दादि, नुन, व्योम मरुदाग्वि अमलाम्बु उ्वी ॥९ 





१. बही, उत्तर०, पद स० पृ २ वही, पद सं० १५ 
३. क़वितावली, बाल०, छद स० ९ 
५- विनयपत्निका, पद स० ४५ 

६ विनयपत्निका, पद स० ४७ ७. वही, पद सं० ध४ड 


४ गीनावली, बल, पद स० ९२४३ 


मुक्तक रामकाव्यों मे दार्शनिक एव सास्ट्तिक विवेचन [२५५ 


इसमे ब्रह्म को सत्‌, चितू, आतन्दस्वरूप सज्जनों का सतापहरणकर्ता कहा 
गया है। वे दोनो के उद्धारक, करुणापूर्ण तथा पापों को हरने वाते है-- 

दीत उद्धरत रघुवर्य कम्नाभवन, समन सताव सवाप पापौधहारी ।' 

अपन इसी स्वरूप के कारण वे बार-वार,पृथ्वी पर अवतरित होकर भक्तो 
“और सज्जनो की रक्षा करते है। 

राम दे दयालु स्वभाव के विषय मे ऊहा गया हँ--हे नाथ, दीनो पर दया 
करने वाला दूसरा और कौन है ? 'देव, दूसरो कौन दीन को दयालु | * राम को 
कल्याणकारी स्वरूप कहा गया है--'ऐसे राम दीन हितकारी ।/' व दीनों का 
केह्याण करने वाले हैं। राम के ससार से उद्धार करने वाले, सभार सागर से 
मोक्ष भ्रदायकस्वहूप की ओर सकेत है । 
परवहा 

श्री राम-स्तुति में वे उनका सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दस्वरूव मानत है, वे 
व्यापक हैँ एवं अव्यक्त से व्यक्त साकार रूप मे प्रकट होते हैं। ब्रह्मादि देव और 
सिंद राक्षरों के अत्याचार से व्याकुल हो गए, तब उनके भकोच से विशुद्ध गुण 
विशिष्ट नर-शरीर धारण किया । 

जयति सच्चिदाव्यापकानन्द यद्‌ ब्रह्म विग्रहव्यक्त लीलावतारी । 

बिक्‍्ल ब्रह्मादि सिद्ध सकोच बस, [वमल गरुन गेह नरदह घारी ॥* 

राम सच्चिदानन्द ब्रह्म है और उन्होंने ही लीलावतार घारण किया है ।* 

नित्र, निमोह , निर्भुन, निरजन, निजानंद, निर्वान निर्वावदाता। 

नि्मरानद, लि कम्प निस्सीम मिर्मुक्त निस्पाधि निर्मम विधाता ॥" 

नाभादास रचित अप्टयाम में समुण-विरुपण हुआ है । कतिपय स्थल बहा 
के सगुण रूप की ओर स्पष्ट सवेत करते है--+ 


छवि लखि भाव्‌ न देह सुधि, खेलन चले जु राम | 
सग अनुज लिए सखागण, सकल विश्व अभिराम ॥* 


ह्++- 
१ विनयपत्निका, पद स० ५९ २ वही, पद स० १५४ 
हे वही, पद स० १६६ ड वही पद स० ४३ 


$ डॉ० माताप्रसाई गुप्त, तुलसीदास * पृ० ४६७ 
६ विनयपपित्रका, पद स्ू० ५६ ७ अष्टयाम, नाभादास, छद स ४२० 
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कह हि 8 ३ 


+ हु कं डर पे रे ड़ पर 
सुष्टिसरष्ट ने के कारण जगत के निमित्तोपादान कारप हैं ।' डॉ० उदयभालु 
मिह के अनुसार-राम विश्व के परम कारण हैं। इसलिए उन्हें कारण और ब्रह्मा- 
[दिजनक कहा गया है | वे जगत्‌ से अभिन्न उसके विमित्त एवं उपादान दोनो ही 
कारण है । जब तुलसी राम को विश्वकारण करण कहते हैं त« कारण से उनका 
उपादान कारणत्व और करण से उसका निमित्त कारणत्व ही विशेष रूप से 
अभिप्रेत रहता है ।'* 

आलोच्य मुक्तक-रचनाओं में रामत्रन्द्र के अवतार-हेतु-वर्णन ब्रह्म का तटस्ल 
लक्षण है जिका यहाँ सक्षेप में उल्लेख किया जा रहा है । 


सूरदास ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के दो 
चारपद शापवश् हिरण्पाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए जिनका संह्ार, ईश्वर ने वराह्‌ 
और नृसिह अवतार लेकर किया और अब वे ही रावण और कुम्भकरण के रूप 
में उत्पन्न हुए जिनके लिए भगवार को रामावतार लेता पडा जिससे कि वे पृथ्वी 
का उनके कष्टो से उद्धार कर सकें--- 
रावन कुभकरन सोइ भए । राम जनम तिनक हित लए ॥१ 
ये भू भार उतारन कारन । प्रगटे स्थाम शरीर ॥॥" 
राम का अवतार भक्तजनों के हित के लिए ही हुआ । उन्होने दया करके 
सब लोगों के दुःख को दूर किया-- 
विभुवन नाथ दयालु दरस है, हरी सबने की पीर ।* 
बे पतितो का उद्धार करते है-'सु रदास प्रभु प्रतित उधारन विरद, कितो 
यह काम । वे दुष्टो को कप्ठ एवं स॒ुज्जनों के सुखदाता हैं । इस प्रकार उन्होने 
राजा के ब्रत को पूरा किया-- ददुष्टनि दुख, सुख सन्तति दीन्‍्हौ, नूप ब्रत 
पूरन कीन ।* 
- के पाम बड़े कोमल स्वभाव के, हैं । इष्ट जनो का दुख. उन्हें सहा नही है। 
सीता हरण के पश्चात्‌ वे दीनावस्था में दिखायी पड़ते हैं! रावण सीता का 
3. तुलसी की विचारधारा, पृ० ९९ 
२. डॉ० उदयभानु सिंह : तुलसी दर्शनु मीमासा, पृ ४७ 
३. सूर-रामचरितादुली, पड स० ही, पद 
४ वही, पूद सं ० ४ 
७. वहीं, पद स० १३ 


वही, पृद,स9 ४ 
६- वही, पद सं० ८ 


मुक्तक राम-काव्यो में दार्शनिक एवं सास्कृतिक विवेचन [ २५९ 


हरण कर ले गया, यह सुनते ही वे शिथिलकाय हो जाते हैं ओरहाय से धवुप 
गिरा देत हैं--. 
इतनी सुनि कृपालु कोमल प्रभु, दियों धनुष कर झारि ।' 
सूर-रामच रितावली, गीतावली एवं कवित्तरत्नाकर के अनुसार राम का 
जम पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है-- 
सुर, नर, मुनि, करि अभय, दनुज हति हरहि घरनि रआई * 
दोरघ उदार भुवभार के हरनहार, 
पुजवनहार सेना प्रति मत काम के ॥' 
वे ही ससार के पालक, सृजक और सहारक हैं।* 
परब्रह्म, देवता, सन्त, भक्त के रक्षार्ये एवं पृथ्वी के निकृष्ट भार को दूर 
करने ब॑ लिए तथा विश्व के अभ्युदयार्थ अटेक अवतार घारण करत हैं-- 
जब जब जगजाल व्यादुल करम काल सब भूष भूतल भरन व 
तब तब तनु धारि भूमि भार दूरिकरि थापे मुनि सुर साधु आभ्षमवरन ।५ 
गास्वामी तुलसोदास के अनुमार नि्युंण गौर सगुण दोता ही ब्रह्म के स्व- 
रूप हैं उनमे कोई अन्तर नही है--- 
परम कारन, कज नाम जलदाभतनू संगुत्र निर्मेत सकल दुृष्य द्रष्ठा ।* 
परब्रह्म ने राम के रूप मे ब्रह्मा इत्यादि एव सिद्धों का दु ख निवारण हेतु. 
लीला अवतार लिया है । 
जयति सब्चिदव्यापकानद यद्‌, विश्रवह ब्यक्त लीलावतारी ) 
विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध सकोचवस, विमल गुन गेह नर देहधारी ॥* 
इस विचित्र सृष्टि का परवद्या ने शून्य द्वारा निर्माण किया। निराणार 
ब्रह्म सृष्टि का निमित्त और उपाइन दोनों ही कारण है-- 
सूय भोति पर चित्र रुग नही तनु विना चितेरे।* 
अववार-वर्णन हर ध 
! “अवतार! शब्द का मूल व्युत्पत्यर्थ है+उतरना | भगवान आवश्यकता पढने 
टरय हे» #क नर 
१ सूररामचरितावली , पद स० श्श २ गीतावली, वातकाण्ड, पद १६॥३ 
३ बवित्तरत्नाक्र, चौथी तरग, छद स० १० क 
४ सूररामय्रितादली, पद सा० ४७ तु 
५ विनयपत्षिका, पद स० ४३ ६ दही, पद स० ५३ 
७ वही, पंदसं० ४३. + > ८! बही, पद सं० १११ 


यु जल ८+ के आऑज-+++ 
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वर भक्तो के कल्याण के लिए भूतल पर उतर आता है। भक्तेवत्मल भगवात 
ही भति पीड़ित भक्त के सहायतार्थ उसके समीप चला बाता है। परिस्थितियों 
के अनुसार भगवान कोई न कोई शरीर धारण करके आविर्भूत होता है--जैसे, 
वराह, नृस्तिह भादि । 
अवतार का प्रयोजन है--असुरी, खलो एवं विधर्मियो का नाश । प्रस्तुत 

आलोच्य प्रन्थों में राम का 'अवतार राक्षसो के नेता रावण और कुंभकरणादि के 
नाश, देवताओ, ऋषि, मुनियो एवं सज्जनो की रक्षा के लिए हुआ है- 

रावन-कुभक रन सोड भए । राम जनम तिनकी हित लए ।' 

पुरी अवतार भयो पुरन पुरुष को ।* 


लौला--उपर्युक्त प्रयोजनों की सिद्धि हेतु भगवान ईश्वर लीला करने हैं । 
“इस प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय भगवान का लौला विलास है।' 
उमी प्रकार शरीर धारण करके चरित करना भी उसकी लोौला है। भक्त के 
केन्द्र-विल्;ुं से अदतार लीला का एक निश्चित प्रयोजन है--भक्तों को भक्ति-रस 
का दान (* ई 
भगवान के लीला वँधिष्ट्य के आघार पर ही तुलसी ने राम के चरित को 
लीला-अवतार कहा है-- 
दशरथ गृह सोई उदार, भवन संसार भार, 
लीला अवतार तुलसिदास-न्नास हारी ।६ 
श्री रघुनाथ की लीला नित्य गाऊं ।६ 
निर्गुण-सगुण 
श्रह्म के दो रूप हैं--निर्गण और सगुण । तुलसीदास ने इन दोनों ही रूपो 
का वर्णन किया है। आचार्य शंकर और बल्लभाचाय॑ ने केवल निर्युण ब्रह्म 
अथवा ग्रगुण ब्रह्म को ही पारमाधिकर सत्य माना है और तुलसीदास का ब्रह्म 
इन दोनो से मिलता.जुलता है । वे दोनो रूपो से परमाथंतः सत्य मानते हैं। 
निर्भुण-निझरूपण में वे शकराचार्य और सगुण-निरूपण मे वे रामानुजाचार्य और 
बल्लभाचायं के समीप हैं । 





१. सूररामचरितावली, पद स० १ 

२. कवित्तरत्नाकर, चोथी तरंग, छन्द सं० ७ न 55 
हे. ब्र० सु०, २१॥१३ तत्वत्य, पृ० ८९ ४. तुलसी दर्शन मोमांसा, पु० ७१ ' 
५. गीतावली, बालकाण्ड, एद सुं० २५१६ ६. सूररमचरितावली, पद सं० ७९ 
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निर्गुण ब्रह्म को निविशेष, अनिर्वेचनोय, रूतू, चित्‌, आनद, अनही, बखड, 
अनत, अनादि, अविच्छिन, मायातीत, निरजन, निराकार, नित्यमुक्त, ज्ञानगिरा 
गोतीत, आवाड मनसगोचर आदि कहा गया है। बस्तुत तुलसीदास ने ईश्वर के 
इत सब रूपो का निरूपण अपनी रचनताओ मे क्या है। शक्राचार्य ने भी 
ब्रह्म के इसी स्वरूप का परिचय दिया है। इनका ब्रह्म भी नित्य, सा्वभौम, 
चँतेन्य, परमार्थ सत्य, ज्ञान, अनत, सर्वेव्यापक, अद्वितीय, आनदस्वरूप, माया- 
रहित, अव्यक्त, अखड आदि रूप वाला है। इस प्रकार शकराचार्य और तुलसी- 
दास के निर्गुण ब्रह्म के विवेचन में अत्यधिक समानता है । 


निर्गुण और सगरुण ब्रह्म में तत्वत कोई श्ेद नहीं है। दोनो एक दूमरे के 
पर्याय हैं। आवश्यकतावश निर्मुण ब्रह्म ही सगुण रूप धारण कर लेता है। सगुण 
बह अनेर विभल सद्‌गुणो से सम्पन्न होता है। वह करुणानिधान, दीनदयालु, 
दीनवघु, जनरजन, शोक-भए-भजन, छविधाम, भक्तवत्सल, कृपानिधान, सुख- 
निधान, रुप का आगार, कोटि कामदेवो के सौंदर्य को पराभूत करने बाता हाता 
है। बल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य आादि ने ब्रह्म के इसी सगुण रूप का विवेचन 
दिया है जिसका प्रकाशन सूरदास और तुलसीदास ने अपनी कृतियों में व्यापक 
रुप से किया है तुलमीदास के राम ही चराचर के स्वामी, जगत के प्रकाशन, 
सर्वव्यापक, अनादि, मायाधीश हैं । वे निराकार होते हुए भी साकार रूप घारण 
करते हैं। यह निर्मण ब्रह्म ही भक्त के रक्षार्थ सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। 
डॉ० उदयभान्‌ सिंह ने तुलसी दर्शन-मीमासा म इसका विवेचन करते हुए स्पष्ट 
ड्या है-“सगुन अगुन उर अतरजामी>राम के इसो सगुव, निराकार रूप का ही 
प्रतिपादक है। इस प्रवार तुलसीदास के राम सग्रुण हैं। वे निराकार भी हैं ओर 
सवार भी। भक्त के प्रेमदश वे निराकार से साकार रूप में अवतीर्ण हुआ वरते 
है। तल्लत निर्गुण और समुण मे कोई स्वरूप-भेद नहीं है। केवल वेश का अन्तर 
है। जिस प्रवपर का रूप-मेद दारंगत अव्यक्त अग्ति और दृश्यमान अग्नि मे है, 
गैत्र ओर हिम्र उपल मे है, अक और अक्षर मे है, वैसा ही भेद निर्युण गौर सगुण 
पा में आभासित होता है। वस्तुत राम का संगुण रूप निर्गुण राम का ऐश्वर्य 
है। उस ऐश्वर्याधिव्यक्ति के अभाव मे भगवान राम जड और निरधक हो जाते हैं । 
भाचार्य अभिनवगुष्त ने कहा है. कि यदि महेश्वर एक रूप से स्थित रहता तो 
पह भी घट आदि को भाति महेश्दरत्व एंव सवित्व से रहित हो जाता। कवि 
पैलसी ने पद्म पुष्प शोभित सरोवर के सादुश्य द्वारा उपपत्ति.वेंक राम की सगुण- 
स्पमाधुरी का चित्ताकपेक वर्णन किया है- 
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फले कमल सोह सर कंसा। 
निर्गुण ब्रह्म सगुण भए जेसा। 

इस प्रसंग मे तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वाव डॉ० रामनिरंजन पाण्डेय के 
विधार रामभक्ति शाखा मे द्वष्टव्य हैं-भक्ति मत इसी अज॑, बद्ग॑त, सर्वव्यापी तथा 
निश ब्रह्म की सगृण, लीला का गान करता है। इस मत की अभिव्यक्ति 'तोई जत 
सनकाईिक गावत। नैति-नेति कहि कानि' के रूप में होती है। ब्रह्म को अनंत कह 
कर और भान कर भी भक्तितत उसकी सगुण लीला का गान करता है । 

आलोच्य कवियो की रचनाओ में परब्रह्म राम के संगुण-निर्गण रूप एवं 
विशिष्ट गृणो का विश्लेषण तथा राम के जन्म-हेतु का वर्णन मात्र अभोष्ठ है! 

लिर्युण रूप- राम के निर्गुण रूप की भहिमा अत्यधिक है, ऐसा वेद, 
पुराणों मे कहा गूया है । इस सम्बन्ध में सुरदास का कथन द्रष्टव्य है- 

सूरदास प्रभु मृगनित महिमा, वेंद पुरातनि गाई। 

राम का स्वरृप-निरूपण करते समय "नेति, नेति' अर्थ भौरवशाली शब्दों 

का वे बार-बार व्यवहार करते हैं-- 
सूरदास वलि गयो राम,की, निगम नेति जेहि गायौ।* 

अगद-रावण के प्रसंग में राम को निगम नेति की संज्ञा से अभिहित किया 
गया है-निंगम नेति जम ग्राव्त' ।' बेद जिनके यश का गान नेति, नेति कह के 
करने हैँ। राम की महिमा अगम है, उराका वर्णन नही किया जा सकता है-- 

भूर प्रभु अगम महिमा न कुछ कहि परति, सिद्ध गंध जे जै उचारे । 
'जब राम रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटते हैं कौर अपोध्या- 


बासी उनके, आगमव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उदकी अपार महिमा और व्या- 
पक प्रभाव का वूर्णन हुआ है-- ह 
देखत प्रभु की महिमा अपार संब जिसरि गए मन बुधि विकार ।* 
हनुमान द्वारा दहित लंका के सुम्बन्ध मे राम के पूछने की प्रसंग में सुरदास 


१. सूररामघरितावाली, पद,सं० २८ 
२० वही, पद सू० ४ड 
३. वही, पद रू० १५० 
ड. बही,पदरसां० १८७ 
४० बही, पद खं० १९० 
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निम्न पक्ति में इंगित करते है कि निराकार ब्रह्म ही राम वे रूप मे प्रकट हुमा 
है--सू रजदास सुनो सब सेंतो, अवग्ति वी गति न्‍्यारी ।* 
विभीषण का राम की शरण मे आदे के प्रसग में सुरदास कहते हैं- 
जनि अमरन सरन सुर के प्रभू कौ तुरतही आइ द्वारे तुलानो ।* 
सागर जल पर विषम पत्यरों के तैरने के प्रसंग में सूरदास हारा ईश्वर फे 
सगुण रूप को पुष्टि हुयी है--सू रदास क्यो बूडत कलउर, नाम न वृडन पावत ।' 
अगद-रावण वार्ता के प्रसग में सूरदास द्वारा राम का सगुण रूप प्रति- 
पादित है-- 
सूरदास निस्तरि है यह जम, करि-करि दीन दुघित जन गावत ।” 
गीतावत्नी में कौशल्या राम को प्रातः्काल जगाती हैं। उसी प्रसग में स्व्य 
पुलसीदास ब्रह्म के सगुण रूप को इग्रित करते हैं-- 
वुतसीदाम अति आनन्द देखि के मुखारविन्दु, छूटे भ्रम फद परम दद्व मोर ।" 
भगवान के मुख-कमल देखकर सभी भक्त-जने आनन्दित हुए और उनके 
भ्रम॑जनित बन्धन छूट गये एवं राम द्वेपादि-इन्द्र मद हो गए | एक अन्य पद है- 
चुलसीदास संग लीजे जानि अभय कीजे, दीजे मति विमल गावै-चरितवर तिहारे।* 
बहिल्या प्रसग में सगुण-रूप के प्रभाव का वर्णन किया गया है-- 
तुलसीदास तेहि चरन रेनु की महिमा कहे मति कवनी । 
राम के चरणो की धूल की महिमा का किस बुद्धि के द्वारा वर्णन हो सकता 
है। एक अन्य पक्ति मे राम के सगुण-रूप की पुष्टि हुई है- 
प्रीति को, प्रतीति को, सुमिरिवि को, 
सेइवे को, सरन की समरथ तुलसिंह ताके हैं । 
तुलसीदास स॒ठ क्यो करि बरने यह छबि, निगम नेति कह गाई। 
तुनसीदास ऐसी अलौकिक छवि का वर्णन कैसे कर सकता है जिसे वेदो ने 


भी नेति नेति कहा है । शबरी को मोक्ष प्रदान करने के अवसर पर तुलसीदास 
प्रह्म का अवतार भानते हैं ।'* 
:3५+-३-७+-७---०-००-०० 
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उत्तरकाण्ड में तुलसीदास ने उनके ब्रह्मत्व की पुनः चर्चा की है। राम ही 
ब्रह्म हैं जो आनन्ददायक और सब दु-खो को टूर करने वाले हैं-- 
अतिसय आनन्द मूल, तुलमिदास सानुकूल, 
हरन सकल सूल, अवध मंडन रघुराई। 
उत्तरकाण्ड कया एक अन्य पद है जिसमें राम के अव्यक्त रूप के सम्बन्ध में 
अनेक तर्क प्र-्तुत किये गये हैं-- 
बरनत रूप पार नहिं पायत, निगम सेप सुक सकर भारति । 
तुलसीदाम केहि विधि बखानि कहै यह मत वचन अगोचर मूरति ॥* 
उत्तरकाण्ड के एक अन्य पद में तुलसीदास ने राम को सगुण रूप को देव- 
ताओ द्वारा अवधव।सिधो द्वारा सिद्ध करावे हुए स्वयं भी उनको ब्रह्म कहा है- 
बरपत प्रसुन बर विवुध दुन्द । जय जय दिनकर कुल कुमुद चद। 
ब्रह्मादि प्रसंसत अवध बास । गावत कलकौरति तुलसीदाध ॥" 
तुलसीदास कहते हैं कि सुर्यकुल के कुमुद कलाधर के संदुश देवगण जय 
जयकार करते हुए उछ पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं | त्िदेव में विशेष देव ब्रह्मा 
भी अयोध्या मे उनके निवास की प्रशसा कर रहे हैं। ऐसे प्रभु की कौति का मैं 
गात करता हू । 
कवितावली में तुलसी अन्य विशिष्टताओ के द्वारा राम के सगुथ-रूप का 
वर्णन करते हुए उन्हे ब्रह्म का अवतार मानते हैं-- 
नाम अजामिल तें खल कोटि अपार नदी भव बूड़त काडई । 
जो सुमिरे गिरि मेह सिलाकन होत अजाखुर वारिध बढ़े ।' 
एक अन्य छन्द भी इस प्रस्नम में द्रष्टव्य है-- 
ऐसे सोक मे तिलोक की बिसोक पल ही मे, 
सब ही को तुलसी को साहिब सरन भो ।* 
कवित्तरत्वाकर मे निम्नलिखित छंद राम के सगुण-रूप को स्पथ्ट करते हैं- 
(क) दव दुःख दंडन, भरत सिर मडन वे बदो अपबंडन खराउें रघुराइ की ।' 


हे 
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(ख) भाजन है मगल मुकति रूप कद के । 
विश्व के भरन सनकादि के सरन दोऊ राजत चरन महाराज चद के ।* 
(ग) दीरघ उदार भुव भार के हरत हार ।* 
तुलपी के, अनुसार राम सगुण और निर्युण दोनो ही ब्रह्म हैं। शेप, श्रुति, 
सरस्वती, शम्भू, नारद आदि उनक चरिद्न को नहीं जान सके । 
अमल अनवधद्य अद्वत निर्गुन सम्रुन ब्रह्म सुमिरामि नरभूपरूप । 
सेप सुति सारदा सभु नारद सनक गनत गुन अनत नहिं तव चरित्न ॥* 
राम ही ससार की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण जगत कार्य है 
और वे कारण जगत और राम मे कार्य-कारणभाव है ।* 
तुलसीदास ने राम के व्यापक, निराकर स्वरूप की छवि का वर्णन असम्भव 
बताया है ।" वेद भी राम वी छवि को नेनिन्‍-नेति-यह नहीं, यह नहीं कह कर 
उसका वर्णन करने मे अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। ब्रह्म गुणरहित निर्भुण 
है, किन्तु वही सगुण रूप मे नेत्नो को फल दे रहा है।* 
निगम, वेद भी राम की छवि का वर्णन करने म॑ असमर्थ है-- 
+ 
वरनत यह अमित रूप थकित निगम नाग भूप । 
तुलसिदास छवि विलोकि सारद भइ मोरी।* 
गीतावली मे तुलसीदास पुन कहते है कि राम के रूप का वर्णन बेद मही 
कर पाता है, क्योवि उसका स्वरूप मत, वचन से अग्ोचर है-- 
बरनत रूप पार नहिं पावत निगम सेप सुक शकर भारति। 
तुलसीदास केहि विधि वखानि कहै यह मत बचन अगोच र मूरति ॥ 
राम के प्रताप के विषय म कहना या समझना असम्भव है क्योकि वहां तोः 
बंद भी उसका वर्णन करने मे असमर्य हैं--- 
सेनापति राम कौ प्रताप अद्भुत जाहि, 


गावत निगम, प॑ न पारवे परत हैं।* 
कि 8 777 
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सैनापति मे राम को परम पुरुष का अवतार मान कर्‌ सगुण रूप को पुष्टि 
की है--पूरो अवतार भयौ पूरन पुरुष को ॥* 


ध्यान मजरी में अग्रशास ने राम के समुण-रूप की भोर सकेत किया है । 
उन्हें भध-सागर (दूषण) को हरने वाला तथा सुख की” निधि (सुपराशि) कहा 
गया है--“शरण गहे सुखराशि हरत अधततागर दूपण ।/* हि 
कवि ने राम को सच्चिशनन्द कहा है, परब्रह्म ही सड्चिदानन्दस्वस्प है । 
राम का चरित्न सुनने से पाप नाश होते हैं, उनका ध्यान सज्जन मनुष्यों को 
आनन्द देने वाला एवं वल्याणकारी है। यह अश उनके बह्य के सगृण रूप का 
परिचावक है-- 
परमसार यह चरित सुनत श्रवणव अपहारी । 
ध्यान परम करपाण सनन्‍्तजन आनदकारी ॥९ 
अव यहाँ पर आलोच्य कवियों की रचनाओ में वणित राम के ब्रह्मस्वरूप 
का सक्षेप मे परिचय देना समीचीन होगा । 


देववाओं व्दाय राम के ब्रह्मत्व का समर्थन 


सूर-रामचरितावली, गीतावली, कवितावली, कवित्तरत्नाकर आदि मुक्तकों 
में राम के परभ्रह्मत्व की घोषणा आदि से अन्त तक की गयी है । राम के जन्म 
पर आकाश मे देवताओं की भीड़ एकत्न हो जाती है, देवताओ द्वारा राम' के पर- 
अद्य॒त्व के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं-- 
क्विदस नृपति रिपि व्योय विभाननि देखत रह्मययो न धीर । 
त्विभुवन-ताथ दयालु दरस दे, हरी सवन की पीर॥ 


गीतावली में राम-जन्म के समय देवगण आकाश में दुदुभी बजाते हुए पुष्पों 
की वर्षा करते है। समान्य पुरुष के जन्म पर वे सक्रिय एवं प्रभन्न नही होते, 
किन्तु राम का जन्म तो परत्रह्म का अवतार है इसलिए उनका प्रसन्न होना स्वा- 
भाग्कि है। नामकरण के दिन पाव॑ती, लक्ष्मी, शारदा, रची अत्यधिक प्रसक्त 
होती हैं--'उमा-रमा, सारद-सची, लेखि सुति अनुरागी |" 


राम के जन्म से सभी सतजन सूखी होने है और दुष्ट मनुष्यों के मन भय 





१. कछित्त रलाक र, छद से०'४७ 


२ अग्रदास, ध्यानमजरी, छट सू० १. 
३. वही, छद स० छ२ 


४ सूररामचरितावली, पद सा० ४ 


मुक्तक रामकीव्यो में दार्शनिक एवं सास्दतिक विवेचन... [ २६७ 


से मलिन हो जाते हैं। राम की वाल-क्रीडाएँ देखने बे. लिए नारद तथा तैतीस 
कोटि देषता अयोध्या मे आते है-- 
सर-क्रीडा-दिन देखन आवत नारद सुर तैतीस ।' 
बालक राम के दर्शन से पार्वती, लक्ष्मी, शारट, आदि अत्यन्त सुखी है, देवता 
इन्द्र बनना चाहते है ताकि सहस्न नत्नो से वे राम के दर्शन कर सर्वे और इन्द्र सूर्य 
बनना चाहत हैं, ताकि वे पूरे विश्व के नेत्नो से राम के दर्शन करें ।* 


घनु भजन के अवसर पर देवगण विमानों पर विराजमान वाजे वजा कर 
अपनी प्रसपन्नना प्रकट वैरते हैं। आकाश म मगल घ्वनिया होती हैं--- 


सावधान हूँ चढे विमानतनि चल बजाइ तिसात। 
उमगि चल्यो आनंद नगर, नभ जयघधुनि मगलगान ॥' 
राम की सेना को मेघनाद ने नागपाश से बाँध दिया, किन्तु राम-ताम के 
स्मरण से ही गरुड द्वारा नागपाश काट दिया गया । उस समय हर्षोल्लास में भर 
कर देवगण आकाण में अभय दडुभी बजाते हैं-- 
सूर विमान चढे सुर साँ आनन्द अभय निसान बेजायो ।* 


युद्ध में मरे ६ वन्दर और भालुओं पर इन्द्र ने अभ्रुत की वर्षा कर जीवित 
कर दिया, उस समय सिद्ध और गन्धरव राम की जय-जयंकार करते है-- 
सूर प्रभु अंगम महिमा से कछु कहिं परति, सिद्ध गन्धर्व जय जय 3घारे ।* 
युद्ध मे रामको अधिक फ्रोधित देखकर ब्रह्मादि देवगण आकाश में एकत्रित 
होकर युद्ध एम उसका परिणाम देखने के लिए उसुक है । यह भी उनके ब्रह्मत्व 
का ही सूचक है-- 
आजु अि कोपे हैं राम । , 
ब्रह्मादिक गठड विमाननि देखत है सम्राम ।९ 


विशिष्ट व्यक्तिया द्वारा राम का ब्रह्मत्व प्रतिपादित है । राजा दशरथ राम 
को, विश्वामिन्न को दन में साकोच करते हैं किन्तु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर जब 
दे राभ का परब्रह्म का अवतार जान सेत हूँ तो प्रसत होकर राम को उनके साथ 
भज दते हैं-- 
4एरररणणणज १३ 
९ सूररामचरितावली, पद स० ६ २. वही, पद स० ६ 
है ग्रोतावली, बाल०, पद स० ९०९ ४ सूररामचर्रितावलो, पद स० १६१ 
४५ वही, पद स० १८७ “६ वहीं, पद सा० १७९ 


२६८ ] भक्तिकातीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाव्य 


गुर वशिष्ट समुआय कह्यों तव हिय हरपादे जाने सेपसयन। 
सौंपे सुत गहि पानि, पाँय परि, भूसु रउर चले उमगि घश्न ॥' 
भरत भी राम को परव्रह्म का अवतार मानते हैं, वे विश्नऋूद में जाकर 
राम से विनती करते हैं-- 
विनती भरत करत कर जोरे। 
दोनवधु ! दीरुता दीन को कबहू पर जनि मोदे ।* 
सुररामचरितावली एवं कवित्तरत्नाकर के अनुमार भरत द्वारा राम का 
अद्वात्व सुस्पष्ट है--“च रन सरोज बिता अवलोऊे, को घुप धरनि गने ।/* 
देव-दृख-दडन, भरत-सिर-मड़न, वे 
बर्दों अप-पंडन खराऊं रघुराइ की ॥* 
हमूमाय द्वारा भी राम का ब्रह्मत्व समर्थित है । लंझा में अग्नि लगाते समय 
वे विचार करते हैं कि मेरे अग्यि लगाने मे कही सीता जी न जल गयी हो, किन्तु 
राम नो अन्तर्यामी हैं-'वे रघुनाथ चतुर कहियत हैं, अंतरजामी सोई ।"* 
गीतावली में भी हतुमान द्वारा राम को ब्रह्म स्वीकारा गया है। हनुमान 
सीता जी को समझाते हुए उनसे कहते है कि राम तो अस्तर्यामी हैं, वे सब के मन 
की वात जान ते हैं। आपकी वियोगजन्य पीडा उनको अवश्य ज्ञात होगी- 
राय के जिय की जानत प्रमु प्रवीत ।* 
कौशल्या को भी राम का ब्रह्मत्व मान्य है। कई अवसरों पर वे साऊेतिक 
भाषा में राम को परब्रह्म का अवतार मानती हैं, परन्तु वन-गमन के समय तो वे 
स्पष्ट शब्दों में घोषणा करती हैं-- 
बिनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो सो तो नाहि सभारे । 
हरि तजि घरमसील भयो चाहत, नृपति नारिवस सरबस हारे ॥* 
ऋषियों व्वाया राम के बरल्लव्व का वर्णन 


ऋषि विश्वामित्न एवं गुरु वशिष्ट दोनों ही राम को परब्रह्म का अवतार 
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भुक्तक रामकाव्यों मे दाशंनिक एवं सास्कृतिक विवेचन [ २६९ 


मानते हैं। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ मे राक्षसों द्वारा डाले गये विध्नों से दर खी 
होत हैं। एकाएक उन्हें स्मरण आता है कि राम रघुवश मे ब्राह्म ण, सज्जन, 
देवता, घेनु ओर पृथ्वी के कल्याण हतु अवतरित हुए हैं ।' दूसरा स्थल है जब वे 
अयोध्या जात समय मार्ग म विचार करते जाते है कि आनन्द स्वरूप राम का 
दर्शन होगा--- 


आजु सकल सुकृत फलु पाइहों । 
सुखकी सीव अवधि आनेंद की अवध बिलोकिहों पाइ हो ।* 


पहले तो राजा दशरथ को पुत्रो क देने मे श्ककोच होता है और विशेष रुप 
से वे राम को किसी भी स्थिति मे विलग नही करना चाहते है । किन्तु ऋषि 
बशिप्ठ द्वारा णह स्पष्ट करने पर कि राम ब्रह्म के अवतार है, वे राम, लक्ष्मण 
को मुनि के साथ भेज देते हैं--- 


गुरु वशिष्ठ समुझाय कह्मों तब हिय हरपाने जान सेप श्यन | 
रावण द्वार राम के प्रह्मत्व का समर्थन 


विरोधी शत्रु-पक्ष द्वारा भी राम का ब्रह्मत्व माश्य है। भूररामच्रनरितावली 
के भवुसार राम को परबवहा बताएं जाने का बहुत रोचव उदाहरण सुन्दरकाण्ड 
में मिलता है, जिसमे स्वय रावण उनको परम प्रभु स्वीकार करता है ओर अपने 
को उनका सेवक बताता है--- 
ये जनती थे प्रभु रघुनदन, हों सेवक प्रतिहार । 
सीता राम 'सूर सगम बिनु, कौन उतारे पार २ 


रावण की पत्नी मदोदरी परब्रह्म राम की परम भक्त है। वह उनका बार- 
बार गुण गान करती है, जिसमे उसने व भी उनको हृपा-वत्सलताकी चर्चा की है 
ओर कभी परम्रह्मत्व का बखान किया है-- 
सरन परि मन वच कर्म विचार । न 
ऐसो ओर कौन त्िभुवन मे जो अब लेइ उयारि ।* 


१ विप्र-साधु सुर धेनु धरनि हित हरि अग्तार लयो 
सुमिरत श्री सारगपानि छन मे सब सोच गयो ॥ 
>भीतावली, बल ०, पद स० रजाई. ० 

२ ग्रीतावली, बाल ०, पद खा० ४८६॥१ 


३ वही; पद स० भार 
४, सूररामचस्तिवली, पद स० ६९ 


५ वही, पद स* १२४ 


३७० ] भक्तिहेसीन ब्रजघापा घुक्तह रामकाबव्य 


अन्य पदों में भी मेस्शेदरी मे राम की पूर्व जंस्मों में बावन मोर सुर्निह वा 
अवतार धारण करने वासा बताया है-- 
बलि जब वहु जज्ञ किए, इन्द्र सुनि संकायों । 
छलि करि लाइ छीनि मदही, वापन है धागी । 
हिरनकसिप अति प्रचंड, ब्रह्म वर पायों। 
तब नृतिह रूप धरभो, छित म;बिलव लायौ ।' 
मन्दोदरी के उक्त कथन से स्पष्ट है कि यह राम को परद्रद्य का अवतार 
मानती है, जिसकी पुष्टि उसके निम्न फंथन से और भी अधिक स्पष्ट है-- 
वे ब्विभुवन पति करहिं हपा अति कुदुब सहित सुध जोजे । 
आवत देधि बान रघुपति के, तेरों मन ने पसीज ॥१ 
गीतावली में मन्दोदरी ने राम की अलौकिक विशेषताओं को स्पप्ड किया 
है । बह उनकी अलौकिक शक्ति ब्रह्मत्त की ओर सड्ेत करती है-- 
मानु अजहू सिपर परिहरि कोधु । 
पिय पूरी आयो अब काहि बहु करि रघुयीर विरोधु ।' 
साम्रान्य जनों के व्दाया राग फे प्र्वत्व का सगर्धन 


राम-वतगसन के समय केवट राम के च रणो के प्रक्षालन में राम के ब्रद्मध्व 
को प्रकट करता है-- 
जिनको पुनीत बारि धारे सिर प॑ पुरारि, 
लिपयगामिनी जसु वेद कहै गाइ के। 
जिनको जोगीर मुनि वृन्द देव देह भरि, 
करत वियोग जप जोग मत साइ के ।* 


जटायु के द्वारा राम के ग्रह्मत्व का समर्थन हुआ है । राम का दर्शन करके 
एवं उनके हाथ का स्पर्श पाकर जटायु हरि-लोक घसा जाता है-- 


सुर राम प्रमु दरस परस करि, ततछन हरि के लोक सिधायो ।" 





१. सूररामचरितावली, पद स० १२५ 


२. बही, त़द स० १४० ३. ग्रीतावली, लंका०; पद स« १" 
४. कवितावली; अयोध्या०, पद स० ९ ४. धूररामचरितादली, पद सं० ५६ 


मुक्तक रामकाव्यों में दारवेज्तिक एवं सास्कृतिक विवेचन [ २७१ 


गीतावली के अनुसार भी राम ते उसका विता के समान सस्कार करवे 
अपने धाम भेज दिया-पितु ज्यो गीध क्रिया बरि रधुपति अपने धाम पढायौ ।/* 


शबरी के यहां पहुचने पर तथा स्वाद से झूठे बेर खाकर राम उसे मोशन 
अदान करते हैं-- 

जाति न काहू की प्रभु जानत । भक्ति भाव हरि जुग जुग मानत । 

करि दडवन भई वलिहारी | पुनि तन तजि हरि लोक लिधारी ॥* 

इसी प्रकार के भाव गीतावली में भी है-- 


प्रभु खात पुलकित ग्रात, स्वाद सराहि आदर जनु जये। 
फल चारिहतृ फल चारि दहि, परचारि फल सवरी दये वा 


राम ने शवरी के चार फच्ा (धर्म, अय, काम, मोक्ष,) स चारो फला को 
जला कर उसे (प्रेम लक्षणा भक्ति रूप) सेवा का फल दिया। 
विभीषण राम का उपासक है। यद्यवि वह रावण का भाई है वह उन्हें 
परब्रह्म॑ मानता है। इसी प्रतग म वह अपने भाई रावण को समझ्ाते हुए कहता 
है+राम के समान कोई और स्वामी नही है, जिसके यश गान में वेद, पुराण, 
कवि और विद्वज्जन रत रहते हैं, जो माया जीव स्वभाव कर्म ओर काल-सवके 
नियक्षक हैं, शासक हैं, जो सत्र मे व्याप्त हैं और जिनमे सब स्थित है तथा 
जिनके नाम को ब्रह्म! जैसे ससार बे रचबिता, विश्णु जैसे ससार दे पालक और 
शकर जैसे सहारक जपत रहत है ये वे ही राम नर-वेष म अवतरित हुए है। 
चैसा समझकर मेरी विनय मानो ताकि संवका कल्याण हो+-- 
दूसरों न देखतु साहिव सम राम ॥ 
बेदऊ पुरान, ववि कोबिद विरदरत, जाको जस सुनत गावत ग्रुनग्रामै ।* 
मुर रामचरितावली के अधुसार राम का ब्रह्मत्व विभीषण द्वारा सुस्पप्ट 
है--'ईंस को ईस करतार संसार कौ, तासु पद कमल पर सीस दीजे ।”* 
राम समयों मे परम खम्थे हैं, ये सर्वेशवर हैं, विश्व के निर्माता हैं । उनकी 
शरण मे जाने से ही रक्षा हो सकती है । 
एक अम्य पद भी राम के ब्रद्मत्व को प्रकट करता है-- 
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नाहिन भजवे जोग बियो । + 
श्री रघुबीर समान आन को पूरव कृपा हियौ ।' 


अगद द्वारा राम का ब्रह्मत्व समथित है । वह रावण को समझ्ाता है एवं 
तर्क करता हुआ कहता है, जो सुख से रहना चाहते हो तो सीता को लौदा दो- 
तो सो कहां दसक्धर रे, रघुनाथ विरोध न कीजिये बोरे । 
बालि वली खरदूष्न और अनेक गिरे जेजे भीत में दौरे ॥* 
गीतावली में अंगद द्वारा राम के ब्रह्मल का कथन द्रप्टव्य है-- 
सुनु ! मैं तोहि बहुत बुझायो । 
जगत त्रिदित अति वीर बालि बल, जानत हो, किधो अव बिसरायो ।" 
परब्रह्म राम के जन्म से प्रभावित सत्पुरुषो ने आदरपूर्वक भाइयों सहित 
बालक राम का चरित्न गा-सुनकर अपने जन्म को लाभान्वित किया है-- 
राम सिसु सानुज चरित चारु गाइ सुनि, 
सुजनन आदर जनम लाहु लियौ है ।* 
चेवन जीव 
जीव और ब्रह्म मे तत्वत. कोई अन्तर नही माना जाता। दोनो ही एक 
रूप, एकरस और अखड हैं किन्तु लीला के कारण सेवक-सेव्य भाव से अन्तर की 
प्रतीति होती है । जीव नित्य चेतन, अमल एम सहज सुखराशि है। ईश्वर का 
अश होते हुए भी मायावश उगी जीव सज्ञा कहलाती है ।' जीवात्मा, पच भौतिक 
सन, बुद्धि, प्राण और इब्रियो से विलक्षण शुद्ध एव नित्य है किन्तु माया के वश 
होकर आत्मस्वरूप को भुला देता है और ससार मे विचरण करने लगता है । 


जीव की चार अवस्थाएँ वतायी गयी हैं--जाग्रत, स्वप्न, सुपुष्ति भौर 
तुरीय । प्रथम तीन अयस्थएँ अभिमानी जीव की हैं, चौथी अवस्था (हुरीय) 
अभिमानमुक्त जीव की है। जाग्रवावस्था मे इन्द्रियाँ शौर मन दोनों कार्यज्ञील 
रहते हैं। स्वप्नावस्था में इरिद्रयों का कार्य बन्द हो जाता है । केवल भन स्वदेजसा 
कार्यशील रहता है | सुपुष्ति दशा मे मन का कार्य बन्द हो जाता हैं, परन्तु वह 
अविचल रूप में वहाँ विद्य्नान रहता है। तुरीयावस्था मे मन ही समाष्त हो 
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जाता है और चैतन्य अपने स्वरूप में स्थित होता है। इन्ही अवस्थाओ के अनु- 
सार जीव भी चार प्रकार के है--गिश्व, वैजस्‌, प्राज्ञ तथा तुरीव ।* 


जीव विविध शरीर का माना गया है---वारण शरीर, सूदम शरीर तथा 
स्वूल शरीर गोस्वामी जी ने त्रिविध शरीरो, अवस्थाओ एवं ग्रुणो भादि वा 
वर्णन प्रस्थान त्रय के आधार पर क्या है । जीव मायाभिभृत होने के बारण ही 
चौरामी लक्ष योनियों मे भ्रमण बरता रहता है । जीव के अगल जम काकारण 
होन से अविद्या माया ही उसका शरीर कहलाती है । जीव क॑ कारण शरीर से 
ही उनके सूक्ष्म अथवा लिंग शरीर कौ उत्पत्ति होती है। तुलसीदास ने सूक्ष्म 
शरीर के कार्य कलाप का मूल कारण मन न विकारों को माना है। अन्त करण, 
इट््ियाँ एम प्राण इस सूक्ष्म शरीर के अवयब हैं।'* 

स्थल शरीर का निर्माण क्षिति, जल, पावक, गगन एग समीर-इन पा 
तत्वों क पंजीकरण से होता है । जीव अपने इसी स्यूल शरीर के पोषण में ही 
लीन हो जाता है, इसलिए उत्ते नाना प्रकार हे क्लेश भोगने पड़ते हैं । जीव के 
ये दुख तीन प्रकार के हैं--दै दिक, दे विक ओर भौतिक । 


साधना के आधार पर जीव के तीन भेद हैं-विपयी, साधत्र और सिद्ध ॥ 
डॉ० उदयभानु धिह ने इनका विवेचन करत हुए कहा है--भोग्य पदार्थों से 
आसक्त जीव को विपयी कहते हैं । साधक जीव वे है जो भक्ति य" ज्ञान के द्वारा 
मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं और जिन्हे उसकी उपलब्धि अभी नहीं 
हुई है । परिपक्क साधक वे हैं जिन्हें विण्या से विराग हो गया है, विवेक ज्ञान की 
प्राप्ति से जिनकी इन्द्रियाँ निश्वेष्ट हो गयी हैं और जो अप्रतिहत गति से मोक्ष 
मार्ग पर अग्रसर हैं। जिसने ससार की मायिकता गौर राम के परमार्थ स्वरूप 
को जान लिया है, जिंसकी जड-चेतन की ग्रथि खुल गयी है, जो ब्रह्मानन्द मे 
सदैव लयलीन रहता है वरह जीव तिद्ध है ।' 

साधता के विचार से जीव के तीन भेद किए गए हैं-बद्, मुमुक्षु और 
मुक्त। विषयरन जीव बद्ध, साधनारत जीव मुमुक्षु और सिद्ध जोव मुक्त कहा 
गया है । डॉ० उदयभानु सिह ने मुक्त जीव का विवेचन करन हुए कह है-मुक्त 
जीव तीन प्रकार के मान गए हे-जीवनमुक्त, विदह-मुक्त और नित्य-मुक्त। जिन 
जीवो को कमवश ज्न्म-मरण प्राप्त नही होता और भगवान के अवतारो 
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की आँति स्वेच्छा से या ईए्वरेच्छः से विभिन्न लोकों में मरते जाते हैं, नित्य-मुक्त 
हैं। लक्ष्मण, हनुमान, गरुड़ आदि इसी प्रकार के जीव हैं। जो शरीर के रहते 
हुए हरिभक्त अथवा ज्ञात का उदय हो जाने पर बधन-मुक्त हो जाते हैं, वे जीवन- 
मुक्त हैं-जैसे जनक, वाल्मीकि, काकभृशुड़ि आदि | जो जीव शरीर के नप्ट हो 
जाने पर मुक्ति प्राप्त करते हैं, वे विदेह-मुक्त हैं, उदाहरण के लिए दशरथ, विराध, 
वालि आदि । मन का वासना से सयुक्त होता बंधन है । उससे रहित हो जाना 
ही मूक्ति है ।" २ 

विशिष्टादत और शुद्धाद॑त दर्शन मे जीवो के जो वर्गी करण किये गये है, वे 
तुलसोदास को मान्य हैं। उन्होने अपनी रचनाओ में इनका स्पष्ट उल्लेंख किया 
है। उनके भतानुमार जीव कौ तीन अवस्थाओं के अनुसार,के विशिष्टाइईट के 
अप-कामपर” जीव विपयी हैं। भोगविलास मे लिप्त रहने के कारण जीव मुख्य 
हूप से विषयों हैं किन्तु साथ ही वह साधक भी हैं, क्योकि उसका धर्माचरण 
अभ्युदय के साथ निःश्रेयम्‌ की प्विद्धि करने वाला भी है। भुक्त-जीव निश्चय ही 
भविमुक्त या सिद्ध है । 


डॉ० वल्देवप्रसाद मिश्र के मतानुसार-ईश्वर का अश जीव अनन्त एवं 
उनकी माया की लीला-विहारिणी शक्तियाँ अनन्त हैं। जिस प्रकार उनकी लीला 
का कोई आदि नही-वहू विधि प्रपच अनादि है, उसी प्रकार उनके अशों का भी 
ग्ेई अन्त नहीं, कोई गिनती नहीं ६ अग्नि की चिन्गारियाँ उससे निकलती हैं 
और उसी में लीन होती हूँ। यही भ्रम निरन्तर चलता रहता है, थे बुझ् कर 
भी अब्यक्त अग्नि वनी रहती हैं । बुझ जाने पर उनका व्यक्त रूप भत्ते ही न रह 
जाय, परन्तु अखिल विश्व में ओठ-प्रोत रहने वाले मलक्षित अग्नितत्व के सांच 
* उनका तादार्म्य हो जाने के कारण हमे यह मानना ही पडेथा कि उनकी लात्विक 
सत्ता विद्यमान है। ईश्व राश जीवो का भी यही हाल है। वे इसी प्रकार प्ररट- 
बद्ध और मुक्त होते है और ब्रह्म में लीन होते रहते हैं, परन्तु ऐसे परि््तन होते 
हुए भी वे अविनाशी कहलाते है ।* 
जीवात्मा सच्चिदानंद ईश्वर का अंश है किन्तु वह जड़रूपिणी माया के 
थणीभूत होकर संसार में भटकता रहती है। इसी को तुलसीदास जी ने जड 
चेतर्न की ग्रन्यि कहा है किन्तु यहाँ जड,का अर्थ बज्ञानोपहित है, अचेतन मही । 
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शुद्ध जस जसे पृष्यी पर पढने से मटमैला हो जाता है, उसी प्रशार जीव माया 
से पिष्ठ होगर अज्ञानी हो जाता है। गगाजल जंसे मदिरा वे सपर्व से मदिरा 
देन जाता है और पुन सदिरा गंगा जो से मिलवर शुद गया जल हो जाता है, 
बसे ही जीव भायाप्रस्त होरर आरमस्थस्प भो भूल जाता और है मौर माया से 
विमूय होने पर वह पुन अपनी शुद्ध ग्थिति में आा जाता है। 
डो० बल्दभप्रसाद मिप्र ते मतानुशार-“तुलसी ने जीदो वो तीन कोटियो 
में शिभक्त किया है। पहली कोटि विषयी लोगो वो, दूसरी साधरों को और 
तीसरी सिद्धों बी। छिद्धों बे! विए गुर-शारत बा कोइ प्रयोजन नहीं है।"" 
“विषयों लोगो हे लिए समसे प्रवल है-गामोपभोग और उसका प्रघान साधन है 
प्रमदां ।/९ मह बात नहीं जि! विषपी लोग सदा सर्वदा विपयी ही बने रहें, 
उनमे से अनेशों पो साथव होता ही पढ़ता है। यात यह है वि प्रस्येय जीव 
आदिर अपन आदर्श पूर्णत्व वा>ईश्वर बा-अश ही तो है, बेवल अण ही नहीं 
बह उसका सहज सपाती और सहज स्नही भी है। इसलिए महलाकांक्षा-स्वत, 
पूर्ण बनने वे अभिलापा उसमे स्थाभाविय है ।* 
जीव और परमात्मा में भेद है। परमात्मा मायापति है और जीव उसकी 
भाया से अभिभृत है-'हों जडजीव ईस रघुराया। तुम सायापति हों वस माया ।'* 
पर देन युद्धि मन भा विकारमक्ष है । यदि यह विकार न हो तो जगत की 
कोई स्थिति हो ने हो+- 
जौ निन मत परिहरे विवारा। 
तो बठ द्वत जनित सखूति दुख ससय सो अपारा ।* 
डॉ० माताप्साद गुप्त ने भी इस भावना की पुष्टि करते हुए कहा है कि 
राम भक्ति प्राप्त करने वे लिए देत-भावना का परित्याग आवश्यक है... * 
सेवत साधु दंत मय भागे। श्री रघुदीर चरन लो तागे। 
राम की इस माया से मुक्त सतो ओर राम में किसो प्रकार का कोई भो 
अन्तर नहीं होता- गन 
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सत भगवेत अतर निरतर नहीं । किमपि मतिमलिन कह दास तुलसी ।' 


जीव का मन सास्तारिक विषयो की ओर लगा रहता है। जीव ने मत को 
ज्ञान का साधन मान लिया है और राग, स्नेह, द्वेपादि कर्मों में वह स्दव लिप्त 
रहता है और उन कर्मो के फलस्वरूप वह निरत्तर माया-मोह के चक्र में पडा 
हुआ अनेक प्रकार के सुख-दुःखो को अनुभूति करता है- 
जब लगि नहि निज हृदि प्रकाश अर विपय-्आस मनमाही । 
(ुलसिदास तव लगि जग जीनि प्रमत, सपनेहु सुख नाही ॥* 
तुलसीदास ने विनयपत्निका मे जीव की इस स्थिति और उसकी भर्त्सना 
अनेक पदों में की है-- 
विपय-वारि मन-सीन भिन्न नहिं होत कबहु पल एक । 
ताते सही विपति अति दाहन, जनमत जोनि अनेक ॥" 
काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भगति परिहरि तोरि। 
मनुष्य का मत्र सासारिक विषयों में इतना लिप्त है कि वह कमी भी 
ईश्वरोन्मुख दही होना चाहता-- 
कबहु मन विश्वाम म्‌ मान्यो ) > 
निसिदिन भ्रमत विसारि सहज सुख, जहँ तहें ईंन्द्रित तानयो । 
जदपि विषय सगे सह्यो दुसह दुंख विपम जाल अरुक्षान्यों ।" 
मत इतना अधिक दुराग्रही है कि अपनी इस निम्ततम दशा से ऊपर उठने 
का नाम ही नही लेता-- : - 
-मैरो मत हरि जू | हठ न तजे । दे 
तिसि दित नाथ ! देउं सिख बहु विधि करत सुभाउ, निजे । 
लोलुप भ्रमत गृह प्रसु ज्यों जहे तहेँ सिर पदत्वान बजे। हे 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कवहुँ नमूढ लज॥१ 
जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भायाजन्य म्रम के कारण झूल बंठा है 
तथा कृत्रिम वस्तुओ को अपनी भेद-बुद्धि का कारण अपना समझता है। डॉ० 
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सतापतसाद गुप्त वे शब्दों मैं-अनात्म में आम-भावना और आत्मा स अनात्मा- 
भावना ही झसूति का हेतु है, सायाउश अपने सहज स्वरूप को भूल जान के 
कारण ही जीव स्वतः अपने निर्मल, निएजन, निविय्ार और उदार सुप्र वाया 
चैठा और अपने को कर्मचक्र में डालपर परवश हो रहा है ।! विनय पत्निरः में 
यही द्ृष्य इस प्रवार रखा बया है-- 
जिय जद ते हरि तें विनयान्‍्या। तय तें देह गेह निज जायो। 
भायावस स्वर्प बिसरायो | तेहि भ्रम तें दास्न दूख पायो | 
प्रायो जो दादन दुमह दुख सुख लेप सपनहु नहिं मिल्या। 
भवसूल सोक अनेव जेहि तेहि पथ तू हृठि हठि चल्यों ॥' 
व्यक्ति वो भक्ति, उपासता ये सस्त्रारजन्थ होन से अपने स्वरूप वा ज्ञान 
होता है, उमर समय उसे अपने वास्तविक स्वरूप से अनुराग उत्पन्न होता है । डा० 
माताप्रमाद गुप्त वे. धब्दों में अनात्म में आत्म वा बोध होने पर ही जीव को 
पुन अपने सह स्वरूप से अनुराग होता है और अपने सहज स्वरूप स उसव 
अनुराग का अर्थ ही यही है वि वह जगत (अनात्म) से अपन (आत्म) का भिन्न 
और निर्मल, निरामय तथा एकरस समझता है । इस सिद्धान्त को गोस्वामी जी 
विनयपत्निका में इस भप्रवार उपस्थित क रते हैं- 
देह जनति विकार सर त्यागे । तव किरि निज स्वरूप अनुराग ॥॥ 
इस प्रकार तुलसी ने जीव वो ईश्वर का ही अश माना है। इसलिए वह 
भी ब्रह्म के समान आनतन्दमय, चेतन एवं अमल है। अद्वैतवादी जीव और ब्रह्म 
में बन्‍्तर नही मानते हैं। गोस्वामी जी विशिष्टाईंत के अनुसार जीवन और 
ब्रह्म में अन्तर मानते हैं। प्रूरंम्म मे जीव और ब्रह्म एकस्य एक रूप थे, तदनन्तर 
जीव ब्रह्म से अलग हुआ... ;! 
) ज़िव जब तें हरि ते विलगास्यो, नव तें देह गेहू निज जान्यो ।' 
और माया के कारण अपना स्वरूप भूल गया और ससार म लिप्त हो गया- 
मायावस्त स्वरूप बिसरायो, तहि भ्रम तें दारन दुख पायो।* 
और सासारिक कर्मा की डोर मे सुंदृढगा से वधता गया-- 
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दें निज कर्म डोरि दृढ़ कीन्ही, अपने करनि गाँठि गहि दीन्ही । 

गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार ब्रह्म ओर जीव में भेद हे कि आप स्वामी 
है और मैं दास हू-- ब्रह्म तृ ही ठाकुर हो चेरो ।”* 

माया अवब्छिन्न जीव का मन ससार में रमण करता है । वह असत्य 
संसार को सत्य मानकर कर्म के जाल में बेंधा रहता है। संसार मृगतृष्णा कै 
समान असध्य है, भ्रमात्मक हैं किन्तु वह भृग के समान संसार के क्षणिक्र सुश्रों के 
भ्रम भें दौडा करता है- 

(क) सृग म्रम बारि सत्य जिय जानी, तहें तू मगन भयो सुख मानी ।' 

(ख) तो कत मृगजल रूप विषय कारन निश्चि बासर धावये । 

(भ) तौ विष्य बिलोकि झूँठि जलमन कुरंग ज्यों धावे ।१ 

जीव का सतार में लिप्त रहने में कल्याण नही है, गोस्वामी जी कहते हैं. 
कि बृद्धावस्था रूपी दिशा मे काल रूपी सूर्य उदय हो गया है किन्तु हे जड़ ! हू 
अब भी सचेत नही होता है । दूसरा स्थल कवि का आत्म-विषयक है- 

तुलमी को भलो पै तुम्हारें हो किये कपालु, 
कौजे न बिनंव, वलि, पानी भरी खाल है ।९ 

ठुलसी कहते हैं कि ससार में जीव क्षणभगुर हैं । उसका कल्याण आप के 
द्वारा ही सम्भाव्य है। अतः आप शीघ्र ही मुझ्न पर कृपा कीजिए। कवि ने स्पष्ट 
किया है कि राम की भक्ति के बिना जीव का संसार में कल्याण नहीं । उसे अनेक 
प्रकार के कष्टो का जिन्हे वह सुख समझता है, सामना करना पड़ता है-- 

तो लो लोभगघ-लोलुप ललात लालचो लवार, 
वार्वार लालचु धरनि धव घाम को। 

अग्रदास रचित ग्रंथावली में कतिपय स्थल जीव-विषयक हैं और जीव को 
अविद्या से बद्ध दिखाया गया है। कवि का कथन है कि राम की चरणोपासना तथा 
दुढ भक्ति से भी मोक्ष सम्भाव्य है। 

शुक कुंडलिया में अग्रदास ने जींव को प्रवोधित'करते हुए कहा है कि बिता 
भक्ति-अनुराग के सस्तार में उद्धार सम्भव नहीं इसलिए राम की उपासना करता 
ही श्रेयस्कर है--/अप्रस्वामि भज राम को तजो आल जंजाल (!* 
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भाया 


स्वामी शकराचार्य ने माया को अज्ञान गौर अविद्या का पर्वाय माना है। 
इसे उद्ोने अवादि और अविद्या भी कहा है। वे लिगुणाप्मिका भाया को दो 
शक्तिया मानते हैं-एक विक्षेप ओर दूसरी आवरण। क्रिया रूप विक्षेप शक्ति रजो- 
गुण की है जो राग, दु ख एवं विकारादि समस्त प्रवृत्तियों की मूल है और जन्म- 
मरण रूप ससारे का आदि कारण आवरण शक्ति समोगुण भी है, जिसके कारण 
वस्तु कुछ का कुछ प्रतीत होन सगती है । यही आवरण शक्ति वा पमारण करती 
ह। इन आवरण एव विक्षेप शक्तियों को अविद्या भाया कहा गया है ।' जँसा कि 
पहज़े कहा गया है--शकर की माया अज्ञान के पर्याय है किन्तु वेष्णवो की माया 
ईश्वर की शक्ति है। शकर माया को मिथ्या भानते हैं, रामानुज ईश्ग्रकी 
शब्द होने के कारण उसे सत्य कहते हैं। शकर की माया शाश्वत नहीं है, 

भावामक है। 


डॉ० वल्देवप्रसाद मिश्र के मतानुसार--इस माया के दो भेद हैं। एक का 
नाम विद्या है और दूसरे भेद का नाम अविद्या है । विद्या के सहारे तो सृष्टि, 
स्थिति और प्रलय का चक्र चला करता है और अविद्या के सहारे नियति का 
चक्र चला करता है । माया की विद्याशकित तो ससतार लीला के प्रवाह के लिए 
आवश्यक है। उसकी अविद्याशवित जो दुष्ट ओर दु खरूप कही गयी है, आवद 
वा स्वादरथ स्पप्ट करने के लिये विपर्येथ का काम देती है ।”* 
गोस्वामी नुलमीदास ने इह्म की आदि शक्ति को मूल प्रकृति अथवा माया 
नहा है । यही विद्या साया है | विद्या माया जगत्‌ की सृष्टि करती है और अविद्या 
साया के कारण जीव मोह में फेंसता है। यह माया प्रभु प्रेरित है और झूरा 
ब्रह्माण्ड इसके वश में होता है । निर्मुण ब्रह्म को उनकी लीला के कारण उनकी 
'माया जब ढक लेती है तो उनकी सज्ञा मूल प्रकृति होती है। बहा के क्षुभित 
होने पर इस मूल प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न होता है और उन्हीं की प्रेरण्ण से 
"महत्त्व से अहकार प्रवट होता है। अहकार से शब्द, स्पर्ण, रूप, रस और गधघ 
नामक पाँच तमान्ाएँ, आकाश, वायु, अत्ति, जल और पृथ्वी नामक पाँच स्थल 
भूत, दस इद्रियाँ, उत, दस इद्रियो के अधिष्ठाता देवता, बुद्धि, मृत प्राण आदि को 
सृष्टि होती है । तुलसी वी ने इस सिद्धान्त का निरूपण विनयपत्निका में किया है- 


ह 
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वस्तुतः शाम सृष्टि और खष्टा दोनो ही हैं । इस तथ्य को गोस्वामी जी ने 
विनयपतिका के कई पदों में कहा है- ऐ 

सिद्धि साधक, साध्य बाच्य वाचक रूप मन्त्र जापक जाप्य सृष्टि स्रष्टा ।* 

विद्या माया से सृष्टि, स्थिति, प्रलय अथवा यो कहिये कि रजोगुण, सतो- 
गुण और तमोगुण का तारतम्य चला बारता है। इसी से क्षिति, जल, नभ,£ 
पावक, पत्रव की रचना होती है । इन्ही शव तत्वों से शरीर बनते हैं और शरीर 
में चैतन्म-सत्ता का विकास होने से जीवो का संगठन होता है। शरीर संवद्ध 
होने के कारण जीव अपने को शरीर परिरिछतन्न और इस प्रकार व्यक्तित्व विशिष्द 
मानते तगता है । इसी मानत्रे लगने का ताम अविद्या है। इसी कारण जीव ससारी 
बन जाता है ।' 

इस प्रकार णाणा $शवर की शक्ति है और वह उनके अधीन रहकर घरा- 
चर की सृष्टि करती है, इसलिए ब्रह्म राम भायापति हुए। इस रुप में सीता जी 
राम की आदि शवित हैं । तुलसीदास ने सीता और माया की एक रूप माना हैं- 

उभय बीच सिय सोहति कैसे । ब्रह्म जीव बिच मामा जैसे ।* 

सीतोपनिपद्‌ मे माया के अव्यक्त एवं व्यक्त द्रो रूप कहे गये हैं। .तुलसी 
को यही मान्य है। अव्यक्तरूपिणी माया ही व्यक्तावस्था में सीता है! जिस 
प्रकार तुलसी ने राम के निर्गुण एवं सगुण दोनो रूपो का बर्णन किया है, उसी 
प्रकार उन्होने भी सीता के भी दो रूपो का वर्णन किया हैं, एक माया अथवा 
शक्ति के रूप में और दूसारा सीता के रूप मे। इस प्रकार श्वित समन्वित 
सीता ही विद्या, माया एवं राम की अनुग्रह शक्ति हैं। वे जगज्जननी और 
जगदवा है ।" 

तुलसीदास ने बराबर यह स्पप्ट किय। है कि राम की शवितस्वरूपा सीता 
की कृपा और अनुग्रह से जीव सद्गति प्राप्त करता है। इमीलिए उन्होने विनय- 
पत्निका में जगदस्वा सीता से प्रायंनरा की है. | 


कबहुक अम्ब, अवसर पाठ, 
मेरिओं सुधि द्याइवी कछू कझन कथा चखाई ।९ .. 7 
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भक्त कवियों ने अधिकत्तर अविद्यामाया का ही वर्णन किया है। यह अविद्या 
माया ही जीव को ब्रह्म से अलग करती है और काम, क्रोघ, लोभ, मोह आदि 
अवगुणो वी ओर, ले जाती है | डॉ० वन्देवप्रसाद मिश्र ने स्पष्ट किया है कि ऋोध, 
लोभ, मद (घनमद, प्रमुत्वमद, गुणमद, मानमद, यौवन मठ), ममत्व, मत्सर, 
शोक, बिन्‍्ता, मनोरथ, ईपणा, (पृश्नेपणः, विच्ेंग्णा, लोकेपषणा) इत्यादि के नाम 
गिनाकर गोस्पामी जी कहते हैं वि माया का यह परिवार प्रवल भी है और 
अमित भी है ।' अविद्या माया के प्रभाव के कारण ही जीब मोहपाण मे बँघा 
रहकर ईएवर से अलग हो जाता है और ईश्वर के अनुग्रह द्वारा बह इससे मुक्ति 
“प्राप्त करता है। विनयपत्निका में तुलसीदास ने इसे स्पष्ट क्या हें- 


माधव अस तुम्हारि यह माया ! 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं जब लगि करहु न दाया ॥* 
गोस्वामी तुलसीदास ने माया को मोह को सहामिका बताकर जड़-रूप 
बताया है और यह सत्य तो नही है पर सत्य सी प्रतीत होती है अर्थात्‌ वह सत्य 
नही है। इस दृष्टि से तुलसीदास शेंकराचार्थ के अनुयायी जान पडते हैं जहाँ उन्होने 
भाया को रज्जु को,सर्प भ्रम के समान मिय्या माना किन्तु भराया के सम्बन्ध में 
तुलसीदास का दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि वहउद्धभूव, स्थिति, सहारकारिणी, 
क्वेशहारिणी एवं सववे श्रेयस्केरी रामवल्लभा सीती को, जो साक्षात्‌ विद्या माया 
है, असत्य कैसे कहा जा सकता है ? वे तो 'राम से अभिन्न उन्ही की शक्ति हैं।' 
ऐसा जान प४ता है कि घुलसी न"शकर ओर रामानुज 'के बीच समन्वय का मार्ग 
ग्रहण/किया है। राम को आदि शक्ति के रूप'मे विद्या माया तो सत्य है किस्तु 
दुख रूप अविद्या माया को उन्होने असत्य माता। उनकी विद्या माया पर 
विश्ष्टाईत का प्रभाव है और अविद्या माया पर शकर के अद्वेताद सम्बन्धी 
मिथ्या मायावाद का। 
आलोच्य घुक्तक रचनाओ मे गोस्वामी तुलसीदास ने विनयपत्निफा में ही 
माया सम्बन्धी विचारो की विशेष अभिव्यक्ति की है। अन्य रचनाओं में यदि 
कही थोडा बहुत उल्लेख मिलता है तो वहाँ अविद्या भाया का ही निरूपण हुआ 
है | सूरदास के रामकाव्य मे विद्या मौर अविद्या माया का साकेतिक वर्णन 
रावण और निश्चरी सवाद मे मिलता है। रावण राम और सीता के क्रमश- 
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आकर्षण है जो मिथ्या को उत्य सा प्रतीत करता है। जो उपदेश कल्याण- 
मार्ग प्रशस्त करने वाला है, वह शत्तु जा प्रतीत होता है । सत्य पर अमत्य का 
परदा डालना ही माया का मुख्य कार्य है| - 
संसार 

संसार और ब्रह्म मे अंध-अशी भाव है, पद और तस्‍्तु का सम्बन्ध है, घद 
और मृत्तिका, का सम्बन्ध है, कतक एवं कनकनिमित आभूषण का सम्बन्ध है ! वे 
ही कारण और सृष्टिक्र्ता हैं, जगठ कार्य एवं सृष्टि है 

शक्राचार्य जी ने जगत को मिथ्या माना है । ब्रह्म सत्य है-ओर यह ससार 
असत्य, नाशवान है--“ब्रह्म सत्य जगत्मिध्या” ॥,अद्वेतवादियों ने इसकी स्पष्ट 
घोषणा की है। गोस्वामी तुलसीशस ने भी विशिष्टादँतवादियों से इतर इसी मत, 
का समर्थन अपनी रचनाओ, में किया है । 


गोस्वाम्नी जी जगत्‌ को स्वप्न के समप्तान मिथ्या मानते हैं। स्वप्न में जो 
कुछ देखा जाता है वह वास्तविक जगत्‌ में नहीं होता है किन्तु जीव भ्रमवश 
उसे सत्य मातकर दु ख भोगता है। समार की वस्तुतः अपनी कोई सत्ता नहीं है, 
हमने उसे जैसा मान लिया है वैसा ही हमारा जीवन-व्यापार चल रहा है। 
तुलसीदास ने ससार को भयंकर. एवं दु खदायी माता है । विनयपत्निका में अनेक 
स्थलों पर उन तथ्यो की अभिव्यक्ति हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह्‌ 
ससार मिथ्या है, असत्‌ है, जब तक ईश्वर की कृपा नही होती तब तक यह असत्य 
सा दिखायी पडता है। यह जानते हुए भी कि यह संसार झूठा है, नाशवान्‌ है 
किन्तु उससे छुटकारा नहीं होता-- 
है हरि, कस न हरहु भ्रम भारी । 
जद्यपि मृथा सत्य भासे जद लगि नहीं कृपा तुम्हारी । 
यह ससार तभी तक सुन्दर लगता है जब तक ज्ञान का उदय नही होता! 
बस्तुत यह अत्यन्त भयानक है। यह उन्हीं के लिए सुबमय है जो सम, संतोष, 
दया और विवेक से सद्व्यवहार कर रहे हैं यह सासारिक प्रपच स्या अस्तत्य 
है, किन्तु रामभक्ति ओर सत्सग से यह भय दूर हो सकता है--- 
अनविचार रमतीय सदा, संसार भयकर भारी। 
सम संतोप दम विवेक तें, व्यवहारी सुखकारी ॥ 


थ्‌. विनयपत्तिका, पद से १२० 
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तुलसिदास सब विधि प्रप्तच जग, जदपि झूठ लुति गांवे।। 
रघपति भक्ति सत सगप्ति बितु, को भवत्नाप्त नसाव ॥' 


: राम-भक्ति के उत्पन होने से एवं उसके उत्तरोत्तर विकास सेसणय का अन्त 
हवा जाता है जो सृष्टि का मौलिक हेतु है। सम का प्रेम सवश्रेष्ठ है- 


१ देहि सतसंग निज अग श्रीरम | भवभूग कारत सरन सोकहारी । 
ये तु भवर्दाप्निपललव-समान्रित सदा, भक्तिरत विगत-मम्नय मुरारी ॥' 
राम के चरणों की उपासना में प्रेम, श्रद्धा का विषेष महत्व है-- 
जो पँ राफ़ चरन रहि होती" 
तो कत ल्विविध सूल निमप्तिब्नान्नर सहते प्रिपत्ति निसोती ॥' 
चरणों में भक्ति का परिणाम सुख-स्वरूप होता है अन्यथा समार में अनक 
प्रकार के भ्रमो एवं कष्ठो का सामना करना पड़ता है। रामभक्ति प्रेम से रहित 
व्यक्ति ससार के भामाजस्य भ्रम से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता-- 
तुलसिदास भवरोग राम-पद प्रेम हीन नहिं जाई।* 
ऐसे व्यक्तियों को विपत्ति कभी भी परित्याग नहीं करती- 
तुलसिदास रघुनाथ विमुख नहिं मि्रे विपत्ति क्बहु । 
ज्ञान के उपकरणों को अपनाना एवं उनके द्वारा भवसागर से मोक्ष पाता 
अत्यन्त कष्टसाध्य है । 
गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली में भी ससार की असत्यता को स्पष्ट 
शब्दों मे घोषणा की है | यह तीनो कालो मे झूठा है फिन्‍्तु अज्ञानी जीव उसी 
ससार के लिए विनती करता है और ससार के करोडो दु खो को सहन करता है-- 
झूढो है झूठो है, झूठो सदा जयु, सतत कहत जो अत नहा है । 
ताको कहै सठ सकट कोटिक, बाढ़त दत; करत हहा है ।* 
वे अन्यत्ञ कहत हैं कि सार के सारे ऐश्वर्ये साररहित हैं, सब कुछ दो एक 
दिनो का सपना है अर्थात्‌ स्वप्न की तरह ही भ्रम है-- 
सब्र फोदक साटव है तुलसी अपनो न फछू, तपनो दिन हुँ ॥* ५ 
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गोस्त्रामी तुलमीदास ने गीतावली में संस्ार-सागर का रुपक बाँधते हुए उसे 
अत्यम्त दुर्गंग बताया है किन्चु राममक्ति के सहारे वह उससे पार हो सकता है ।' 
इस प्रकार तुलसीदास ने इस भवसागर से पार होने के लिए चार साधनो 
का उल्लेख किया है--भगवत्कपा, भगवत्भक्ति, ज्ञान और विराय। इन साधनों 
को मान्यता देते हुए भी वे रामकृपा को प्रधानता देते हैं । रामकृप से भक्ति, ज्ञान 
ओर विराग की उपलब्धि हो सकती है । विनयपत्निफ्ता मे इसके स्पष्ट उल्लेख 
मिलते हैं । रामकृपा से भक्ति एवं विराग सुलभ है 
अन्य आलोच्य कवियों मे अग्रदास ने भी संसार को मृगतृष्णा के सदुश 
बताया है । देवलोक से ब्रह्मतीक तक यथाय॑ सुख प्राप्त हो नही सकता, जब तक 
रामचरन में भक्ति न होगी। विना उनकी भक्ति के स्तृष्न में भी कही सुख की 
प्राप्ति नही हो सकती-- क 
मृग तृष्णा ससार, अमरपुर लौं जो घावे। * 
सीतापति पद विमुख, सुख सपनेहु नहिं पावे ॥९ 
अग्रदास अन्यत्न समार को “लूस के ऊपर लीपना”, “बालू की दीवाक्त, 
“भूत की मिठाई, “बाजीगर का बाग' ओर स्वप्न मे प्राप्ति नवनिधि' के समान 
मानते हैं-- 
भुस्ध ऊपर को लीपनो, अरु बालू की भीत | 
अर बालू की भीत, भूत की मतो मिठाई। 
चाजीगर को बाग, स्वप्व मे नव निधि पाई। 
पूरब वस्तु विसारि, पश्चिम दिसि दूढव धाया । 
आन उपासन राम बिन, अग्न सो ऐसी रीत ॥' 
सेनापति ने संमार को ईश्वर की विचित्न रचना का उल्लेख करते हुए 
कहा है । कि राम संसार के रचपिता, घारणकर्ता है और वियत्तिहर्ता हैं-- 
जगत को करता है, घराहू को घरता है, 
कमला को भरता है हरता बिपत्ति कौं।* * 
अतएव उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने अपनी कृतियों में 
रामचन्द्र को ब्रह्म का अवतार, जीवात्मा को उसी परब्रह्म का अश, सीता को 
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परब्रह्म की शक्ति एव विद्या माया ओर ससार को अविद्या माया से परिपूर्ण 
बताया है। राम की कृपा ओर भक्ति से ही जोव समार से मुक्ति प्राप्त कर 
सकता है। 


मुक्त॒क क्ात्य-रचलाओं में सांस्कृतिक विवेधन 


संस्कृति” शब्द 'सम्‌” उपसर्ग से युक्त 'क' घातु में 'क्तिन्‌! प्रत्यय वे याग 
से बना है जिसका तात्पयं है-रसे अचार-विचार जिनका भानव आचरण करता आया 
है एव जो मानव के विकास की ओर अग्रसर करने हुए भविष्य में इतिहास का 
रूप धारण करती है । सस्क्ृति से मानव समाज की उस स्थिति का बोध होता है 
जिससे सुधारा हुआ, ऊँचा, सम्य आदि विशेषणों से आश्रपत किया गया है।' 
सस्कृति के अन्तर्गत सामाजिक, आधिक, राजनैतिक, धार्मिक, कला, भाषा, वश- 
भूषा, उपासना सप्वन्धी सभी दृष्टियो से विचार किया जाता है । अतएवं सम्कृति 
शब्द अत्यन्त विशाल एवं विस्तृत आचार-विचार को समाविष्ठ कर लेता है । 
करपात्नी जी के शब्दों मे-“वेद एवं देदानुमारी बाये घम्-प्रन्थो के अनुकूल 
लौकिकपारलोकिक अभ्युदय एवं नि श्रेयसोपयोगी व्यापार ही मुब्य सस्कृति है 
और वही (हेन्दी सस्कृति, वैदिक संस्कृति अथवा भारतीय सस्कृति है। जैस 
इस्लाम सस्कृति और मुस्लिम जाति का आधार “दुराव! है, वैदिक सनातन 
सरकृति एवं हिन्दू जाति का आधार चैद एवं तदुनुसारी आयंधर्म-प्रन्य हैं ।”* 
व्यापक अर्थ में मानवीय जीवनयापन की समग्र व्याख्या को सस्कृति समझा 
जा सकता है । इसमे ज्ञ।त, विश्वास, शिल्पकला ओर अन्य कलाएँ, नैतिकता, 
नियम, रीतिरिवाज तथा वे सभी अन्य योग्यताएँ समाहित हो जाती हैं जिन्ह 
व्यक्ति समाज का सब्स्य होने के नाते ग्रहण करता है ।' वस्तुत शारीरिक, 
आनसिक और आत्मिक शक्तियो का विकास ही सस्कृति का मुख्य उद्देश्य है। 
भारतीय ससकृति मे इन तीनों शक्तियों का सामजस्यपूर्ण विकास मिलता है। 
आालोच्य कवियो की भक्ति एव दार्शनिक विचारधारा के अन्तगंत ब्रह्म, 
जीव, माया आदि के निरूपण मे मानव सम्बन्धी धामिक उदात्त भावनाओं का 
परिचय राम-कथा के माध्यम से दिया गया है जिसे सस्कृति का अन्तरग रूप कहा 
जा सकता है । यहाँ पर उनकी रचनाओ के अभिव्यक्त बाह्य सस्दृति के विविध 
उपकरणों, वेश भूषा, श्वयार प्रसाधन, रहन सहन, खान-पान, सस्वार, पर्वोत्तिव, 
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आमोद-प्रमोद, विश्वास-मान्यताएँ, संगीत, नृत्य तथा मनोरंजन के अन्य साधन 
आदि का परिचय दिया जा रहा है । 


ससस्‍्कार एवं रीविरिवाज 


मानव के सर्वांगीण विकास के लिये सस्कारो का विशेष महत्व है।ये 
सस्कार जन्म के पूर्व से ही आरम्भ हो जाते हैं और मृत्युपर्यग्त तक चलते रहते 
हैं। अधिकाश विद्वानों ने शास्त्रों के आधार पर इन संस्कारो की संख्या सोलह 
बताई है जिनमें गर्माधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के संस्कार गिनये गये है।' 
इनमें जन्म, नामकरण, अश्नप्रासत, मुण्डदल, उपनसमन, विद्यारम्भ, विवाह और 
मृत्यु मुख्य संस्कार हैं। अलोच्य कवियों ने इन सस्कारो का वर्णन अपनी रचनाओं 
में स्थान-स्थान पर 'किया है । संस्कारों से सम्बन्धित कुछ ओर कृत्य भारतीय 
परिवारों में निष्छापूर्वक 'किये जाते है जिन्हें 'कुलांचार' कहां गया है। जन्म के 
अवसर पर 'छठो' का उत्सव इसो प्रकार का होताहै। आलोच्य भुक्तक रचनाओं 
में जन्मोत्सव के अन्तर्गत 'छंठी' का विशद वर्णन मिलता है । 
सूरदास ने राम के जन्मोत्सव का वर्णन कई पदी में किया है। राम के 
जन्मोपतक्ष्य में अयोध्या के प्रत्येक घर मे मगलाचार हो रहा है, सभी लोग 
आतन्द-मग्न द्ोकर झूम रहे हैं । किसी को भी अपने शरीर की सुधि नहीं है 
मागध, वदीजन आदि की हायी, घोड़े, वस्त्रादि छुटाये जा रहे हैं--- 
रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर । 
घर घर मंगल होत-बंधाई, अति पुरबासिनि भीर । 
आनेंद मगन भए सब डोलत, कछू न सोच सरीर ॥ 
मांग्प बन्दी सु छुटाये, गो गयंद हैेय चीर /* 
राम-जन्म के अवसर पर बधाई के मगलवाद्य बज रहे हैं। सखियाँ परस्पट 
मिल कर मगलगान कर रही है । वशिष्ठ जी ने जातकर्म सस्कार का अभिषेक 
कराया। महाराज दशरथ के आँगन में भीड़ एकत्र है ओर त्ामवेद-गात की 
ध्वनि छा गई है -- 
अवोध्या वाजति आज बधाई, 
गर्भ सुच्यो कौसिल्या माता, रामचद्र अभिषेक कराई। 


4. श्री शिवदत्त ज्ञानी: भारतीय सस्कृति, घृ० ९५-९६ 
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गाव सखी परस्पर मगल, रिपि अभियरेक कराई। 
भीर भई दशरथ के आगन, सामवेद घुनि छाई 
जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ब्राह्मण, याचक, बदीजन आदि को दानादि 
देकर उनका सम्मान करना स्वाभाविक ही है। सभी को यथायोग्य, गाय, हाथी, 
घोड़े, वस्त्र, ग्रभूषण आदि का भुक्तहस्त से दान दिया जा रहा है | इस शुभ- 
अवसर पर आकाश मे इन्द्र, देवता, ऋषि आदि विमानों से राम-जन्मोसव को 
देखकर प्रसन्न हो रहे हैं।उनके मन में भी धैयं नहों रहा। महाराज दश- 
रथ ने दान देते समय अत्यन्त मुल्यवात घणि एवं हीरे आदि कुछ भी शेप 
नहीं रखा ' 
तुलमीदास ने गीतावली मे राम-जन्म का विस्तृत वर्णन किया है! राम- 
जन्म के समय पर वेद का पाठ मुनिगण करते हैं तथा अन्य भी वेद-विहित 
जियायें- जातक, श्राद्ध आदि किये जाते हैं। गलियों मे कुकुम, केसर, चन्दन, 
अरगवा आदि विखरे हुए हैं । मणियो का तोरण भौर अनेक ध्वजा-पताकाओो से 
पुरी को सजाया गया है । मागघ ओर बदीजन यशगान कर रह हैं और पुर वे 
नर-नारी देह की सुधि न करके प्रेममग्न होकर नृत्य कर रे हैं । 
बालक के जन्म वे! समय गीतादि का य्रायन जौर वाद्यादि का वादन हो 
रहा है । राम के जन्म पर सियो द्वारा सोहिला मगल-गीत गाया जाता है। 
अनेक प्रकार के वाद्यनवादन होते हैं॥ आकाश मे देवगुण दुन्दुमो बजाने हैं, क्योकि 
राम का जन्म परब्रह्म का अवतार है। वह सामान्य मानव-जन्म नही है। गली, 
आंगन, वाजार सभी स्थानों पर सुगन्धित जल से छिडकाव करके चौक सुशोभित 
क्ये गये हैं, विशेष साज्य-सामग्री से चित्मादि बनाये जाते हैं-- 
सहेली सुनु सोहिलो रे । 
सोहिलो, सोहिलो, सो हिलो, सोहितो सव जगु आज ।' 
इस अवसर पर नट-लटी आदि अनेक प्रकार वे नृत्य*बरते हैं। विविध 
” प्रवार के छद, प्रवन्ध गीत, पद आदि राग और ताल से युक्त गाये जा रहे हैं। 
स्वर्ण बलश, चामर, पताक आदि घर-वाहर सभी ओर मसुगोभित हैं। जन्म के 
छठे दिन छठी मतायी गई जिसमें सतृष्य तो कया देवग्रुथ भी आनंद एवं उल्लास 
प्रबट करते हैं। लोह-गीत और वेद-विधि वे! अनुसार छठी मनायो जानी है । 
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मूलिका मणि नवग्रह रसे जाते हैं जिसमे नवग्रहों के अनुसार नव मणियाँ भी 
रखी गई तथा कुश एवं श्यामणि रखी गणी। तब गणेश-पूजन होता है । 
सदनन्तर ब्ह्मा, पार्वती आदि का पूजन किया गया-- 
तिन्‌की छठी मंजुलमठी, जग सर॒स जिरहकी सरसाई। 
किए नीद भाभिनि जागरन, अभिरामितों जामिती भई।' 
नामकरण 
मामकरण-सस्कार के समय पुनः अयोध्या मे मंगल बधाइयाँ होती हैं। 
दानादि दिया जाता है। तीर्थों का जल, तुलसीदल, आम्र, बिल्व, दूवदि, पान, 
नवमणियाँ आदि रखी जाती हैं । गोरी और गणेश का पूजन किया जाता है । 
तत्पश्चात्‌ गो के समूह पचामृत हेतु दुहे गये-- का 
बाजत भवघ गहागहे अनन्द बधाये । 
नामकरन रघुबरनि के नृप सुदिन सोधाएं ।* 
वशिष्ठ जी ने विचार कर के भरत, लक्ष्मण और शत्ुध्न के नाम भी रसे । 
राणा दशरथ के चारो पुत्र मानो घ॒र्मं, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारो फलो को भी 
देने वाले है ।' 
यज्ञोपवीव 
यज्ञोपवीत सस्कार का भी एक स्थल पर उल्लेख मिलता है। गीतावली 
में इसका केवल सकेतमात्र है-- 5 
जज्ञोपवीत विचित्र हेममय, मुक्तमाल उरसि मोहि भाई।।' 
आलोच्य मुक्तक-रचनाओ मे चूडाऊमं, विद्यारम्भ आदि संस्कारों का कोई 
उल्लेख नही भिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि वयस्क राम और सीता के युगल 
सौदर्य ओर भक्ति का वर्णन ही मुक्तक-काव्यकारों को अभीष्ट था। केवल बाल- 
सुलभ क्रीडाओ और युगल प्रेम-भावना के अन्तर्गत बैवाहिक प्रसगो के ही विशेष 
वर्णन मिलत है। 
दिवाह-पूर्वराग 
सूरदाम ने एक पद मे सीता जी के पूर्वराग का वर्णन किया है। वे रामचर्द्र , 
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जी के मुख को देखकर त्रिधाता से प्रार्थना करती है कि अब उनका राम से ही 
विवह करने का निश्चय है पर शकर जी का घनुष और पिता का प्रण दोनो 
ही कठित हैं और किशोरावस्था के राम धनुष को तोड सकेंगे, इसमे सन्‍्देह है। 
रामचन्धजी ने सीता के इस प्रेम-भाव को जानकर तत्काल घनुप तोड़ दिया -- 
बिते रघुताथ बदन की ओर | 
रघुपति को अब नेम हमारी, विधि सो करति निहोर 
तुलमीदास ने गोतावली मे इस पूर्वराग का वर्णन अधिक विस्तार से किया 
है। सीता पावंती का पूजन करने के हेतु पुष्पवटिका में पहुँच कर राम को 
देखकर मुग्ध हो जाती हैं ।* पूजन करते समय उनके नेत्न सजन हो जाते हैं, 
शरीर शिधिन और पूलकित हो जाता है, मुख से बचन नहीं मिलते तथा मन 
प्रेम से भर जाता है-- 
पूजि पार्वती भले माय पाँव परिके । 
सजल सुलोचन, सिथिल, तनु पुलकित, आवे न बचन मन रह्यौ प्रेम भरि के ॥' 
प्राचीनकाल में वित्ाह के लिये स्वयवर की प्रया थी शिसका परिचय 
सीता स्वयचर से स्पष्ट रूप मे मिलता है| स्वयवर मे राजा लोग अपने-अपने 
साज और सुन्दर वश बना कर अपने-अपते स्थानों पर बैठ गये । फिर महाराज 
जनक की आज्ञा पाकर मत्रिवर्ग और सहेलियाँ और शतानन्द जी सीता जी को 
पालकी पर चढा कर स्वयवर स्थव पर ले आये ।* 
घनुष के दूटने पर सीता जी अपने हाथो में जयमाल लिए हुए राम चन्द्र 
जी का वरण करने वे लिए सखियो सहित आगे बढकर उनके पैरो पड कर फिर 
प्रिय झे गले मे जयमाल पहना देती हैं ।" 
सीता-स्वयवर का वर्णन ग्रीतावली के एक अन्य पद मे भी द्रष्टब्य है-- 
कन्या भूष विदेह की रूप की अधिकाई । 
तासु स्वयवर सुनि सब आए, देस देस के नूप चतुरंग बनाई ।९ 
ठुलसीदास ने कवितावली में भी सीता-स्वयवर के अवसर पर “'जयमाल? 
या वर्णन किया है। शुभावसर वे अनुकूल सोभाग्यवती स्त्रियाँ सोने के घालो में 





१ सुररामचरितादसी पद० स० १० २ गीताउली, बाल०, पद स० ७१॥३ 
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दूध, दही, रोचन भर और आरती सजा कर मंगला-गान करती हुगी मडप की 
ओर चली और उस अवसर पर जयमाल लिंये हुए सीठा के कर-कमल शोभा 
या रहे हैं। मलियाँ सीता जी से कहती हैं कि रामचन्द्र जी को माला पहनाओं ।' 


दिवाह 
विवाह से पूर्वे लम्नपन्निका भेजी जाती है। महाराज जनक ने अपने पुरो- 
हित के द्वारा अयोध्या में राजा दशरथ के पास लग्त-पत्षिका भेजी | प्रत्येक'मगल 
अवसर पर गरणेश-पूजन आवश्यक होता है-- 
तुलसीदास दसरव वरात सजि पूजि गनेमहि चले निसान वजाई ।* 
विवाह के अवसर पर भाँवरें दी जाती हैं । स्वर्ण-कलश रखे जाते है क्योकि 
कलश शुभ और कल्याण का सूचक माना जाता है। स्वर्ण अथवा विभिन्न 
घातुओ के कलश लोगों के सामाजिक धन-समृद्धि के अनुसार रखे जाते है। राम 
ओर सीता चूतरी और पीताबर के ग्रथिबंधन के साथ सुवर्णमय कलश की भाँवरी 
दे रहे हैं-- हु 
-मंगलमय दोउ, अग मनोहर, ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी । 
कनक कलस कहें देत भाँवरी, निरखि रूप सारद भदमोरी ॥' 
सुरदास ने विवाह का सुन्दर वर्णन किया है। विवाह के अवसर पर राजा 
दशरथ वारात सजाकर आए । मोतियो से चौक सजाये गये । ब्राह्म णो ने वेद-पाठ 
आरम्भ किया और युवत्ियाँ मगल-गीत गाने लगी। राम, लक्ष्मण, भरत 
ओर शद्गुष्त के विवाह को देखने के लिए करोडी देवता और गधेव वहाँ आ गए 
तथा विमानों से अककाश भर गया ओर वे आकाश में नगाड़े बजाने लगे-- 


महाराज दसरथ तहें आए। 
बैठे जाइ जनक मदिर मेंह, मोतिनि चौक पुराएं।" 
विवाह के अवन्तर कंगन खोलने, जुआ खेलने ओर गाली देने की प्रथा 
होती है । राम-सीता का हाथ स्पर्श कर प्रेंममग्न हो जाते है, प्रेमाधिकय के कारण 
उनकी हाथ काँपने लगा, इससे कग्नन छूट नहीं पाता, इस दृश्य को देखकर 
सखियाँ आनन्दित होती हैं मौर स्त्रियाँ ताली वत्ा-वजाकर गाली याने लगी-- 
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कर कप, ककन नि छूटे, 
राम सिया कर परस मगन भए, क्रोतुक तिरखि सखी सुख लूटे । 
तुलसीदास ने भी कवितावलोी मे विवाहोपरान्त जुआ खेलने और कगन 
खोलने की प्रथा का वर्णन किया है-- 
दूलह श्री रघुनाथ बन, दुलहो सिय सूदर मदिर भाही। 
गावति गीत सबब मिलि सुन्दरि, बेद जुवा जुरि विप्र पढाही ।* 
५  अग्रदास जी न पदावली मे राम सीता के विवाह का वर्णन किया है। 
मडप के नीचे पंटरे पर बैठकर वेदविहित रीति से दोनो ओर के कुल-पुरुओ ने 
राम-सीता का पाणिग्रहण कराया । फिर भाँवरें हुईं-- 


मण्डप तर वैठाय पटा दोउ वेद विहित स॒व कर्म कराये । 
साखोच्चार दृहूँ कुल गुर करि कुवरि कुँवर को हाथ गहामे ।" 
विवाह के अनतर “कोहबर” की प्रया हाती है। मुक्तक-काव्यकारा म 
केवल अग्रदास जी ने इसका वर्णन किया है। प्रिया सीता व आगमन पर राम 
का शरीर रोमाचित हो जाता है, इस समय की उनकी भानसित्र उत्नठा का 
अजीव वर्णन कवि ने किया है-- 


लाल भयो रोमाच प्रिया को आगम जान्यो। 

अनगरौर गये दोरि अजिर मे, अति आतुर है अग राम वहिचान्यों । 
भेघागम ज्यो नृत्य कलापी नूपुर छुनि मन सायो। 

सुख समाज सो मिली अग्र प्रभु तन मन एकता सान्‍्वो एए 


इस प्रथा के अवसर पर सीता जी शाम के अगो का स्पर्श अत्यत भयभीत 
होकर करती हैं, क्योकि इनको ऋषि-पत्नी अहिल्या के उद्धार का स्मरण हो 
आता है-- 
सीता भीत पीय अग परसत क्रधि पतनी की सुधि जब आवत ।* 
विवाहोपरान्त “कवऊ पर गाली गाने की प्रथा है। बग्रदास ने धास-परि- 
हास को इस रीति वा वर्णन क्या है। गाते हुए एक सखी राम से कहती है कि 
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सामान्य वेश-मूषा है 

मनुष्प को अपने जीवन में सामान्य व्यवहार के लिए अनेक वस्तुओं की 
अपेक्षा होती है। जीवनयापन की इन वस्तुओं के आवास, वस्त्त, खान-पान, 
आभूषण, श्गार के अनेक प्रसाधन, वाहन आदि की गणना की जा सकती है । 
क्स्त्र 

सुरदास जी ने वन-मार्ग पर जाते हुए राम और लक्ष्मण की वेशभूपा का 
निम्नलिखित वर्णन किया है-- 'कदि तट पट पीताम्बर काछे, धारे घनु तूनीर ॥/! 

राम और लक्ष्मण कमर मे पीताम्बर पहने हुए हैं और हाथ मे धनुप ओर 
तरकस लिए हुए हैं। उन्होने तापस वेश में अपने समस्त राजसी वस्त्ो का परि- 
त्याग कर दिया है । कि 

रावण के वघ के अनन्तर' लक्ष्मण मशोक वादिका मे जाकर सीता जी का 
दर्शन करते हैं, तभी सुप्री4, विभीषण आदि आकर सीता जी को अत्यन्त मूल्यवात 
आभूषण और पीताम्बर देकर उन्हे पहनने के लिए प्रार्थना करते हैं--- 

लछिमन सीता देखी जाई । 
आशभूषन बहु मोल पटवर, पहिरी मातु बताइ ॥।' 

तुलसीदास ने कवितावली में वन जाते समय राम द्वारा राजसी वस्ख्, 

आभूषण को त्यागने और वल्कल-वस्त्त घारण करने का वर्धन किया है-- 
कीर के कागर ज्यों नुए चीर विभूषन उप्पम अगनि पाई ।' 

रामचनद्र ने राजसी वस्त्राभुूषण आदि को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे 
तोता अपने पथ खुशी से छोड देता है, उसे तनिक भो दु ख नही होता । वन-मसार्ग 
में जाते समय राम-लक्ष्मण के सिर पर जटायें शो भायमान हैं और मुनियो का सा 
देश धारण किये हुए हैं--- 

“दान कमन निपग कसे, सिर सोहैं जटा, मुनि वेष कियो है ।'' 
गीतावली में एक स्थल पर बालक राम के साँवले शरीर पर अत्यन्त क्षीनी 


पीत वर्ण झगुलियों का वर्णन हुआ है, वह इस प्रकार सुशोभित है मानों किसी 
छोटे बादल ने वाल विद्युत ओढ रखा हो-- 
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पियरी झीनी झेंगुली साँवरें सरीर खुली, 
वालक दामिनि ओढी मानो वारे वारि घर ।' 
बालक राम क॑ शरीर पर सुन्दर पीताम्बर, मस्तक पर तिलक, मसिबिदु 
एवं रिर पर लाल चौतनी टोपी घारण करने का वर्णन किया गया है-- 
कनक रतन मनि जटित रटति कि किकिनि, कलित पीतपठ तनियाँ। 
भाल तिलक मसि बिंदु बिराजत, सोहति सीस लाल चौतनियाँ॥* 
अन्य स्थलों पर 'कटि तट पटपीत॑;” पीतपट कटि तून वर, कमर में पीला 
दुपट्टा बाधन का वर्णन हआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहनने में पील। 
वस्त्र था पीठाम्वर का प्रयोग भअधिक होता था। सिर पर पीताम्बर ओढने का 
भी वर्णन है--'पीरे पट भोढे चल चाद चाल' ।" सिर पर वाल टोपी मोढने और 
पीली झैँगुली पहनन का अन्यत्न भी दर्णन हुआ है--'सिरमि टिपारों लाल,” 
लसत झेंगूली झीनी, दामिनी की छबि छीनी ।/* 
ः राम-लक्ष्मण विश्वामित्न जी के साथ चौतनी टोपियाँ और अंगरखा पहने 
अत्यन्त सुन्दर मालूम पड़त है-- 
एई राम लपन जे मृत सम आाये है। 
चौतनी चोलना काछे, सरित सोहै आगे पाछे, 
आएे हुँते आछे, आछे-आछे भाय भाये है ॥* 
एक स्थल पर रामचन्द्र जी के अत्यन्त नवीन दिव्य दुकूल (उपरना) की 
तुलना सुन्दर चपक पुष्पो एवं सुवर्ण के समूह से की गयी है-- 
दिव्यतर दुकूल भव्य, नव्य रुचिर चपक चय, 
चचला कलाप, कनक निकर अलि किधौ है ॥* 
रामचन्दर जी के सिर पर सुन्दर मणिजटित सुवर्णमय मुकूट शोभग्यमान है, 
शरीर पर अत्यन्त निर्मेल पीताम्बर सुशोभित है ।7 
गीतावली म स्लियों को वेश भपा का भो वर्णेन हुआ है । सुन्दर स्त्रियाँ 
शरीर पर कुसुभी साडी तथा विविध प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं-- 


बज-++_ज--++ 


पृ, गोतावली, वाल०, पद स० ३३१२ २ वही, पद स० इ४२ 


३ वही, पद स० ३९॥२ ४. वही, पद स० ४१२ 
४, वही, पद स० ४२।२ ६ वही, पद स० ४३॥२ 
७ वही, पद स० ४४१ » £ गीताश्ली, वाल०, यद स० छ४। १ 


९ वही, उत्तर० पद स० 'डाए १० ग्रीतावली; बॉल०, पद सं०छाए--६ 
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कुसुभि चीर तनु सोहही, भूषन विविध सवारि ।* 


अग्रदास जो ने सीता को सुन्दर साड़ी और राम के चमकीले जामा का भी 
उल्लेख किया है-- 
प्यारी के तन सुश्र सुप्तारी प्यारे अग जामा झलकारी ।* 
शयन-गृह मखमल आदि से सुसज्जित है-- 
कीमखाप मखमल गिलमन्ह पर सिथ पिय परिकर सौहैं ।' 
सीता की आकपंक कंचुकी और साडी का भी वर्णन हुआ है-- 
कुसुप्त कटाव कचुकी सारी कुकुम कुचन सुदोप जनावत । 
पश्मपाति पद चित्र महावर पॉति तम्बूल कज्जल छवि पावत ॥ 
अन्य स्थल पर रत्नजडित पलग ओर दुग्ध-फेन सदृश विस्तर का वर्णन 
द्रष्टब्य है-- 
रतन जडित पलका अति सुन्दर मयन मनहूँ तन घारे । 
ताके ऊपर बिस्तर पय के फेन लजावन हारे" 
अग्रदास ने हाथी, घोटे की रत्नों से जडी झालरो का भी वर्णन किया है-- 
सजे तुरंग रग राजन के भीर गजेन्द्रन भारी 
जगमग झूलजरी की सोह रतन जडाव अँवारी ॥' 
अग्रदांस रचित ध्यावमजरी में सीता जी की स्वर्ण-ततुओ से निरभित महीत 
लाल साड़ी और रग-विरंगी कचुको का भी सुन्दर वर्णन हुआ है-- 
हेम तन्तुकर रचित अरुण सारी रग झीनी । 
कंचुकि चिह्नित चतुर विविध शोभित रंग भीनी ॥" 
एक अन्य छंद मे कमर पर सुशोभित सुदर लाल, काला, श्वेत, पीला आदि 
रंग-बिरगें लेते का उल्लेख किया है-- 
लेहगा कटि परदेश भाँति अति शोभित गहरी । 
अरुण अस्वित सित पीठ मध्य नाना रग लहरी ॥ 
नाभादास ने अप्टयाम में राम-सीता की शय्या का आकर्षक वर्णन किया है-- 





4. गीता», उत्तर०, पद सं० १९४ २. अग्रदास, अष्टटयाम पदावली, पृ०४९ 
३. वही, पू० ६४ ४. वही, पृ० ६५ है 
2. अग्रदास अष्टयाम पदावली, पृ० ९३ ६- वही, पृ० २५ 

७. ध्यानमजरी, छद स्रू० श९ छ. पढ़ी, छद सं० ६८ 
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रतत जदित परयक सुहावा, चारि मुक्त पाया श्रुति गावा ॥ 
तेहि ऊपरअति ललित विछौना, छोर फेन सम कोमल लोना ॥' 


उनकी शब्या दुश्नफेन के सदृश अत्यन्त कोमन और सुन्दर है। रामचन्द्र 
जी के शीश पर मणियों से जडी लटकती हुई टेढी पगडी भी सब के भन को 
आहइृष्ट कर रही है--- 
कोउ शिर वाग जरित लटठपटी, कोउ अवकृति लटकनि अटठपटी ।* 
रामचन्द्रजी के शरीर पर चंदन आदि का सुगधित लेपन और यज्ञोपवीत 
भी शोभायमान है-- 


सकल अगर चदन चचित के, रुचि वाछिन प्रभु पद अपित वे । 
यज्ञोपवीत चार सुठि सोहा, लेहि लखि इंद्र धनुष मन मोहा ॥१ 


रामचन्द्र जी ने अपने कर-कमलो से जरकसी का श्वेत रग का स्वापा 
(पटक) अपने शिर में घारण किया है। उनके शरोर पर श्वेत रग का दुपट्टा 
ओर र्वेत वर्ण की घोती शोभायमान हो रही है-- 
जरकसी चौरा स्वेत तव, प्रभु निज कर धरि लीन्ह॥। 
स्वेत उपरना काखा सोती, स्वेत वरन कटि शोभित घोती ॥* 


उक्त विवेचन से स्पप्ट है कि पुरुषो मे रग-विरगी लटपटी पग्डी, चौतनी 
लाल टोपी, झीता भैगरखा, उपरना, पीला पदुका आदि पहनने की प्रथा थी 
ओर स्त्रियाँ रग-विरगी स्वर्ण खचित साडियाँ, लह॒गे आदि पहनती थी । 
आभूषण 

प्राचीमकाल में पुरुषो और स्त्रियों दोनो मे ही आभूपण पहनते को प्रथा 
थी। पुरुषो की अपेक्षः स्व्ियों मे ही आभूषण-प्रियता अधिक मितती है। शृगा- 
रिब प्रसाधन के अन्तगंत आभूषण केवल सोंदर्य-बृद्धि मे ही सहायक नहीं था 
धरन्‌ पह व्यक्ति के ऐश्वर्य वा भी प्रतीक था। आलोज्य रवनाओ दे आए पर 
यहाँ पर उसवा सक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है । 

शि ५ 

पुरुषों के आमूषण--श्लूरदास ने रामचन्द्रजी वी अंगूठी का वर्णन क्या 
है। हनुमान जब अगोक-्वादिरा में सोताजी से मिलते है तो उन्हें विश्वास 
दिलाने के लिए वे उनको राम की अयुदी देते हैं--- जे 





पृ. नाभादास, अप्टयाम, छई स० १७॥१८ 


न्‍ २ वही, छद स० १४३ 
३. बही, छद स० १७४,१७५ है 


*. वही, छिंद सें० १७७, १७८ 


३००] भक्तिकालीन ब्रजभापा मुक्तक राम काव्य 
हे हा 


तब सब काढ़ि अंगूठी दीन्ही, जिहि जिय उपज्यों घीर ! 
सूरदास प्रभु लका कारन, आए सागर तौर ॥' 
सूरदास ने राम-जन्मोत्यव के अवसर पर बनेक देशो से उपहार-स्वरूप 
आए हुए रत्न, स्त्रणें, मणि, हीरा आदि का उल्लेख किया है-- 
रघुऊुल प्रगटे हैं रघुवीर | 
देस देस तें टीको आयौ, रतन कनक मनि हीर।'* 
गीतावली में बालक राम के आभूषणों का अनेक स्थलो पर वर्णन हुआ 
है । पैरों में नूपुर, कमर में करधनी, हाथ में सुन्दर पहुँची और हृदय पर 
मनोहर बघनखा इस प्रकार शोभायमान है मानो कामदेव की मणियों का ढेर हो- 
पग नूपुर, कटि किकिनी, कर कजनि पहुंची मंजु 
हिय हरि नरक अद्भुत वेन्यो भानो मनसिज मनि गन गंजु ॥ 
अन्य स्थल पर गले की सुन्दर माला गौर हाथ से कगत का वर्णन भी 
द्ष्टव्य है--- 
किकिनी विचित्र जाल, कवु कक ललित माल, 
उर विसाल केहरि नख, ककन करघारी। 
रामचर्द्रजी के कमर में करधनी और च रणो मे नूपुर की ध्वनि गुजायमान 
हो रही है, कर-कमल मे पहुंची शोभा दे रही है। कंठ मे कठुला तथा व्याप्रनव 
सुन्दर मालूम होते है-- 
कट किकिनि पग पैजति बाज । पकज पानि पहुचियों राजे । 
कदृला कठ बघनहा नीके । नयत सरोज मथन सरसी के ॥५ 
तुलसीदास ने बालक के आशभृषणो मे स्वर्ण, रत्म और मणियों से जडी 
करघनी, पैजनी, पहुँची, बघनहा, कठुला, हार आदि का अनेक स्थलों वर वर्णन 
किया है । वालक रामचन्द्र के कानो मे स्वर्ण-कुडल और छुदय पर गज-मुक्ताओं 
की विशाल माला है जिसके कारण उनकी शोझ्ा अतीब आकर्षक हो गयी है-- 
सुवन कुडल विमल गड मडित चपल, 
उरसि राजत पदिक, ज्योति रचना अधिक, 
माल सुविसाल चहु पास वनि गज़मनी ।* 





4. सूररामचरितावली, पद सं० ८१ ३. वही, यद स० २ 
३. गीतावल्नी, वाल०, पद सें० २३५ ४. वही, पद सं० २५३ 
४. वही पद सर रेकाई-ड ६ गीतावली, उत्तर०, पद स०४।५-६ 


मुक्तक रामकाव्यों में दर्शनिक एवं सास्क्ृतिक व्विचन [३०१ 


अन्यक्ष भी विविध भ्रकार के केयर (बाजूबद), कमा, हार, गजमुक्तामाल, 
स्वर्ण मुकुट अदि के वर्णन हुए हैं । अग्रदास ने राम के सुन्दर शारीरिक आधु- 
पणों का वर्णन किया है। उनके हृदय पर मणियों की माला, मुक्ताहार क्ठ मे 
कौस्तुभ मणि सुशाभित है। दोनो भुजाओ में नगो और रत्नो से जडित क्गन 
और मुद्विका शोभायमान है ।' 
कवि ने मणि मणिक्य रचित स्वर्ण नुपुर, रत्न और मणि से जड़े शीश- 
'फ्ल, कर्ण फूल, नाक की बसरी का भी वर्णन किया है-- 
भूपुर पुरत सुचार रचित मणि माणिक सोहैँ। 
रवकल स्वर संगीत सुनत परिजन मन मोहै। 
रतन रचित मणि जटित शीश पर विन्दा छा । 
ललित कपोल सुयुगल कर्ण ताटठक विराजे ॥* 
अग्रदास से अन्यत्त रामचन्द्र के कानों में स्वणे के मंकराहुत कूडन हृदय 
पर स्थिर मोतियों की माता का सुन्दर वर्णव किया है-- 
ऋट मुझुठ मकराहुत कुडल पीतावर पट बारो । 
नयन विशाल माल मोतिन की संखि तुम नेक निंहारो ॥' 
कर्णफूल, मोतियणो का चन्द्रहार, हाथो के कगन की छवि सुर्य व सदृश 
शगमगा रही है- 
बर्णफूल कुड हलकत है, चन्द्रहार मोत्ी शमकत हैं, 
कर ककण की छवि चमवत है, जगमत दिनकर की [! 
कवि के द्वारा राम ओर सीता के रूप श्गार के सम्मिलित वर्षन मे 
आशमुपणो की शोमा द्र॒ष्टव्य है । राम के हृदय पर मोतियो वी मात्रा है ता 
सीता बे हृदय पर चन्द्रहार सुशोभित है । एक के याहा म॑ अगद ओर दूसर ने 
हाथ में पहुची, राम दे कानों मे मकराइृत कुडल ओर सीता के कानो मे बणेफूल, 
भाग पर मोतियो की झालर, हाथ मे मणियो का कंगना, पदुची और उधर राम 
के हाथों में जडाऊ घाजूवद की छब्रि अनुपम है-- 
प्यारे उर मोतिन वी माला चन्दहार सोहत उर प्यारी! 
कठ पोत प्यारी गल राजत, पिय गल गोप विवित्न संवारी। 





१ घ्यानमजरी, छद स० ३७-४० २ यही, छद ० ४४, १५३ 
है, अधष्टयाम पदावली, पद ध० ४६ ४ अध्टयाम पदादसी, पृ० ४१ 


३०४ ] भक्तिकालीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाध्य 


पण्म पकवान विधि, नाना के, संधातों सींधो, 
विविध विधान घान बरत बखारही ॥' 
रामचन्द्र'जी के आतिध्यतत्कार के लिए शवरी ने कन्द, मूल, फल-फूलों 
से भरे हुए सुन्दर दोने बनाये जो अत्यन्त अनुपम, अमृत से अधिक स्वादिष्ट 
और देखने में सूदर थे, जिनको राम ने प्रसन्नतापूर्वक स्वाद के साथ खाया ।* 
माता कौशल्या को इस बात की चिन्ता है कि सीता सहित उनके पृत्रो 
को वन में कन्द, मुल और फल-फूल आदि ही खाने को मिलते होंगे और बह 
भोजन भी उन्हे समय पर खाने के लिए मिलता भी होगा या नहों ? 
कद मूल, फल फूल असन बदन, भोजन समय मिलत कैसे वेहे ॥* 
अग्रदास ने अप्टयाम पदावली में रामचन्द्रजी की 'भोजनशाला” का उल्लेख 
किया है-- 
छबीले दोउ आवत भोजन शाल । 
अग्रअली बंठे दोउ प्यारे निरखत भोग विशाल ॥7* 


कवि ने एक अन्य पद में अनेक खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है। स्वर्ण 
कटोरों मे विविध प्रकार की मिठाइयाँ, रूरफी, मोदक, जलेबी, खाझ्ना, घेवर,. 
बीजपाक, रसगुल्ला, खुरमा, मोहन भोग, गुझियागोझा आदि, पूरी, कचौ री, मठरी, 
पॉपड़ आदि सुशोभित है 
एक स्थल पर कवि ने विविध प्रकार के कन्द, भेवा, मिठाई, चटती, 
अचार, मुरब्बा और अनेक प्रकार की तरकारियो का वर्णत किया है-- 
पतलव फल (रसमय ) अंकुर कन्‍्दावलि मेवा मधुर सुधारी। 
चटनी निकर अचार भुरब्वा अमित भांति तरकारी॥ 
कवि ने एक पद में अनेक प्रकार के व्यंजनों का वर्णन किया है। मेवा, 
मिश्री, दूध, मलाई, अनेक प्रकार की मिठाइयो और सुगन्धित तथा अनेक औप- 
घियो से मिले पानो के थाल शोभायमान हैं-- 
मेवा मिश्री दुध मलाई और अनेक मिठाई। 
सुरभीयुत विजन बहुतेरे थारन भरी सुहाई। 


१. कवितावली, सुन्दर० छंद सं+* रहे २६ ग्रोतावली, बरेण्यं०, पद सें० १७।३४ 
हे. वही, लका०, पद सं० १८ डे. अध्टयोम पदाव॒जी; पद सं० ७ 
» वही, पद सं० २३ ६. वही, पद सं० घ८ 


मुक्तक रामकास्यो में दाशेनिक एवं सास्कृतिक विवेचन [३०५ 


पानपदारथ सुचि सुमन्धसय वहु औयघन मिलाई । 
करिभोजन अचवन पुनि बरि के पान पाइ मुसुकाई। 
शत आरती अग्र करी जब्र पोढे पल्नग सुहाई ॥' 
नाभादास ने भी खाद्य पदार्थों के कुछ वर्णन किए है। रनो से जडे हुए 
कटोरे अनक प्रकार के स्वादिष्ट भेवा से भर हुए हैं--- 
रतन जरित बहु घरे कटोरा। वह मेवनयुत स्वाद न थोरा ॥* 
कवि द्वारा 'भोजनगावरा' का भी उल्लख क्रिया गया है-- 
पण्छिम दिशि भोजन की शाला । भोग मडई ललित विशाला ॥* 
कवि न मणिजडित स्वर्ण क्टोरों में नमकीन और रसमय पकवातों, 
मिष्ठान्न स्वादिप्ट मेवाओ और सुगधितर ताम्बूल, वीरी आदि का भी वर्णन 
किया है-- 
सिय रख लसि पकवान सलौने | आति मधुर भरि घरे मिठौने ॥* 
रामचद्रजी सुगधपुक्त मिश्री मित्रा दूध भात रा कौर सीता जी के मुख मे 
देते हैँ और सरयु-जल का पान कराते है| तदनन्तर 'पछावरि' का भोजन चटनी 
आदि प्रेमप्रूवंक परस्पर एक दूसरे क मुख कमला म देते हैं--- 
और छीर औदन सिश्री टत । बरि प्रभु सिय मुख रुख ले अद्भुत ॥९ 
उक्त ब्णनों से स्पष्ट है कि आलोच्य बवियों ने राम का भोजन कन्द, 
सुल, पल-फूल से लेकर अनेक प्रकार के नमकीन और मीठे पकवान, विविध 
प्रकार की मिठाइया, मेवा, मिश्री, दूध, मलाई भदि, अचार, चटनी, तक्र आदि 
पदार्थों की गिनती गिनाई है । 


श्रुगार के अन्य प्रसाधन 


आभूषण शगार का मुख्य प्रसाधन है किन्तु शारीरिक अगो के लिए अन्य 
आवश्यक उपकरण उबतन, स्तान, बंशविन्यास, फूलमाला, सुगाधित पदार्थों में 
अगरु, अरगजा, कपूर, कस्त्री या मृगमद, केगर, चंदन आदि का छेपन, स्क्रियों 
के' लिए इनके अतिरिक्त माग, अजन, महावर, बिंदी, तिलक, मेहदी आदि की 
गणना वी जाती है । भालोच्य कवियो की रचनाओ मे इन प्रसाधनां के कतिपय 
उल्देख मिलते हैं । 





१ अष्टयाम पदावली, पद स० ११०, २ वही, छद स० २७ 
३ अप्य्यात्र, छद स० ४१ ४ चही, छद स० १९६, १९७, १९९ 
५ वही, छेद स० '२५१, २४३, २५४ 
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सुलसीदास ने गीतावली मे साता द्वारा बालक राम के उबटन लगाने, स्तान 
कराने, मंणिभूषण आदि पहिराने का उल्लेख किया है-- 
जननि उबदि, अन्हवाइ के, मनिभूषन सजि लिये गोद । 
पौढाए पटु॒ पालने सिसु निरखि मगन मन मोद ॥' 
राम के नेत्-कमल मे अजन तथा मस्तक १२ गोरोचन का तिलक सुशोभित 
है, मुख-चद्र पर काजल की अत्यन्त सुदर विन्दी लगी हुई है-- 
रजित अजन कज विलोचन। भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। 
लस मसि विंदु, वदन विघु नीको | चितवत चितचकोर तुलसी को ॥* 
कवि ने अन्यत्न भी “अंजन रजित नैन”', 'भाल तिलक भसि विदु बिशय- 
जत'' का वर्णन किया है । राम के वतगमन के अनन्तर कौशल्या चिन्तित हैं कि 
प्रातः राम का उबटन करके कोन नहलायेगा, उन्हे कलेवा कौन देगा--- 
को भोर ही उबटि अन्ह॒वैहे, काढ़ि कलेऊ देंहे ।५ 
अग्रदास ने मृगमद, मलयकपूर और केसर से युक्त सुगधित जल द्वारा राम- 
सीता के चरण और मुझ के घोये जाने की चर्चा की है-- 
राम सिया पग धोवति अलियाँ । 
मृगमद मलम कपूर सुकेशर सुरभित जल झारो कर धरिया ॥५ 
मृगगद मलग कपूर सुवासित युगल दातुवत सखि दइ बकेरी ।* 
नहाने के पूर्व सुगन्धित उवठन लगाने का वर्णन भी कवि ने किया है-- 
की प्रसाद प्यारी प्यारे ओर चारुशीला बंयन सुगंधमय उबटनो लगावती (* 
कवि ने अन्य स्थलों पर सुगधित उबठन का वर्णन किया है-- 
उबदन करन सिया रघुराई। 
सरस सुमन्धन बन्यो उबटनी लेकर उर सरसाई।* 
कवि ने सीताजी फे उरोजो और रामचन्द्र के हृदय पर मलयकपूर केसर 
के लेपन की भी चर्चा की है-- 
सलय कपूर सुफेशर लेपन प्रिया उरोज सुप्रीतम उर पर ।'* 





१. गीतावली, वाल०, पद स० ररा२र 
३. वही, पद स० ३३ 

४ यही, पद स० ९६ 

७. वही, पृ० ८ 

९. वही, पद सं ० १६, 


२. वही, पद सं० २४।६ 

४. वही, पद स० ३४ 

६. अप्टयास पदावली, पृ० ७, 
८ वही, पद सं० १३, पृ० ११ 

१०. अध्टयाम पदावली, पृ० १७ 


मुक्तर रामवाब्यो में दार्शनिक एवं सास्ट्तिव विवेचन [३०७ 


नाभादास ने राम-सीता की दिनचर्या के वर्णन में श्यगारिव प्रसाधनों वा 
उल्लेख क्या है। दोनो सुगधित पुष्पो की माला घारण किए हुए हैं गौर एक 
दूमरे को पुष्प-प्राण कराते हैं ।' 

अन्यत्न भी वि न सुगधित पुष्प मालाओं वे धारण करने, गुलाब -जल 
और इत्नो वा वर्णन रिया है- 


सो सव॒ निज-निज सौज रू आई। दम्पति सुमन माल पहिराई ॥ 
कोई ग्रुलाव की फूढी कर । कोई सुगधि ले बाग घर ॥* 


कि ने राम-सीता वी स्तान-विधि के प्रसम से ऋतु व अनुसार सुगधित 
उबटन, विविध प्रवार वे गानों वे साथ तेल, फुतेल आदि लगाने का सुन्दर 
वर्णन किया है-- 
तेहि ढिग चदन परीठि पर पिय प्यारी आसीन 
भिन्न अग प्रति सहचरिन्ह, सुरभि उपटनों कीन 
बहु सुगध जुत तैल पुनि, यथा काल रुचि जान। 
मल भल गाय विविध विधि, नाम न जाहि बयान ॥" 
कबि ने राम-मीता की स्नान विधि का अत्यस्त चित्ताकयेंर वर्णन किया 
है। चौकी पर एक साथ बैठते ही पहले गर्म जल की धाराए चलती है और सखी 
जल मे ह,थ डुबाए रहती है कि जल कही अधिक गर्म तो नही है। फिर उससे 
कुछ ठडा और वाद में और भी अधिक सुगधित जल-घारा से सखियाँ उनके 
शरोरो को मलती हैं। तदनन्तर स्नानकुड को सुगधित ठण्डे जल से भर जान पर 
राम और सीता दोनो उस बुड मे नाना प्रकार की जलक्रीडाएँ करते है--- 


भज्जन चौकी निकट करि, तेहि बैठे दोउ सप्य | 
प्रथम उष्ण जल घार चलि, सहंचरि बोडे हाथ ॥ 
पुनि तेहि ते क्यू सीर जल, पुत्रि ताह ते सौर! 
सथा काल रुचि जानिके मौजत सी शरीर॥* 
स्नान के अनतर अगर, थूप देकर वालो को सुखाया जाता है और कोई 


सखी उनको तिलक सगाती है, कोई दर्पण दिखाती है, कोई सारे शरीर को 
सुगधित चदन से चचित करती है ।* 
83-3++++-+>»+__»अनन्‍. 


“१ अष्टयाम, छद स० ७०-७२ 
३ बही, छद स० १६२, १६३ 
३ बही, छद स० १७२-१७४ 


२ वही, छद स० ८८ ८९ 
४ वही, छद स० १६४, १६९ 
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सदियों ने मृक्ताओ के साथ अत्यन्त सुगधित पुष्पों को मिलाकर सीता जी 
का सुल्दर जूडा बाँधा--केशनि मुक्त सुमन मिलि, जूडा बंधन कीन्हू ।' 


व्वठहार की साग्रान्य वरतु 
इन वस्तुओं के अतिरिक्त दे निक उपयोग की वस्तुएं, पात्, 
के उपकरण आदि की गणना की जा सकती है। आनोच्य कब्रियों 
भें सम्बन्धित वस्तुओं के कुछ वर्णन मिलते हैं । 
सूरदास ने एक ओर वनवामी रामचन्द्र को तिनके (कुण) विछाकर भूमि 
पर शयन करने और दूसरी और पुष्पो के सजी शय्या पर एक नवयुवती फे साथ 
रावण हे सोने का वर्णन झिया है जिसके चारो ओर सुगंध फेल रही है-- 
इहि विधि वन बसे रघुराद | 
डापि के एूत भूमि सोवत, द्रुमनि के फल खाद ॥/' 
पुहुप प्रजक परी नवजोवनि, सुड परिमल सजोग ।१ 
तुलसीद।स ने वेवट-प्रसय में लकड़ी के जलपात्र-कर्टींता का उल्लेख क्रिया 


है-- 





ठने और सोने 
की रचनाओं 





छोदो सो कठोता भरि आनि पानी गगा जू को, 
घोइ पाय पीयत पुनीत वारि फेरि फेरि॥' 
अग्रदास ने पह्मराग मणिजड़ित चौकी का वर्णन किया है जिस पर राम- 
सीता बैठक र उबंटन लगवा रहे है--- 
पद्ममराग भणि को चोकी पर दुग्धफ़ेस राम बिछे विछावन। 
तापर स्पामा स्पाम विराजे कोटि मदन रति चुतिन लजावन ॥* 
एक स्थल पर मणिमय वेदी और हवनकुड का भी उल्लेख हुआ है-- 
यज्ञ सु करत रसिक सिय प्यारो । 
सुरतरु तर मनिमय वेदी विच दाहिन सिय पिय राम निहारो। 
हवन कुड परिकरमा ऊफीन्हें अग्र बलि के प्रात अधारो॥ 
चन्दन सिंहासन सुभग मणिमय जटित जराय। 
स्िय प्िपवर आासीन तेहि दीन्ही सखिन रजाय ॥.९ 


| १. अष्टयाम छद स० १७७ २. सूररामचरितावली, पद सं० ४९ 
३. वही, पद सं० ६६ ४. कवितावलोी, अयोध्या», छद सँ० १० 
५. अष्टयाम' पदावली, पद सँ० पृ ६. वही, पद सं० २० 
७. वही, पृ० रे१ 


मुक्तक रामकाज्यो मे दार्शनिक एवं सास्शतिक विवेचन [ ३०९ 


नाभादास्त ने अप्टयाम में रामचन्द्र जी की दिनचर्या के प्रसंग में उनके 
शयन-गृह की शोभा का वर्णेत करते हुए कहा है कि अन्त पुर मे रत्नो से जडे 
पलग गौर उन पर अत्यन्त सुन्दर दुघफेन के सदूश उज्ज्वल, कोमल, प्रमोद- 
कारी बिछोना विछे हुए हूं। ये अनेक रग के सुगधित पुष्पो से सुसज्जित हैं। 
पलंग पर लाल मणियों से जडी चार दडो वाली छतरी शोभायमान है । पलंग 
और छतरी के चारो किनारो पर गजामुक्त की ज्ञालरे झूल रही है।' 

भूमि पर अत्यन्त मुलायम गदह्दा बिछा है जिसमे सोन के तारो के अनेक 
प्रकार के काम बने हैं, कही गलीचे विछे है जिनमे सुगधित पुष्पो की रचना की 
गई है । पल्नग के चारो ओर सोने की चौकिया रखी हुई हैं जिन पर मणि- 
जडित सोने की झरियाँ सरयूजल से भरी रखी हुई हैं, उन पर अनेक स्वादिष्ट 
मेवाओ से भरे रत्तजडित सोने के बटोरे रसे हुए हैं, उन पर पान की बीरियो 
से भरे पानदान और अनेक प्रकार के सुगधित इत्रो से भरे इत्नदान रखे हुए हैं-- 


तेहि चारिहु दिशि फरस बिछो अति | कनक तार जरि बफत विराजति ॥ 
कहूँ अति कोमल बिछे गलीचा ॥ सुमतत को रचना बिच बीचा ॥ 
कहें कचने की चौकी घरी) झारी थ्री सरयुजल भरी॥ 
रतन जरित बहु घरे कटोरा। बहु मेवन युत स्वादन थोरा॥ 
पानदान बोरिन तें भरे। अगनित भांति सुरभि कहें घरे॥ 


खेल और प्र॒नोदिनोद 
जालोच्य कवियो ने बालक राम और उनके बनुजो के कतिपय खेलो और 
अनोविनोद के अन्य साधनों का वर्णन भी किया हैं। राजकुमारों को आरम्भ से ही 
अस्त-शस्त्र की शिक्षा दी जाती है जिससे उनका मतोरजन भी होता है । सूर- 
दास ने केग्ल दो स्थलो पर राम और उनके भाइयो की वालक्रीडाओ के साके- 
तिक वर्णन किये हैं--- 
धनुही बान लए कर डोजत । 
चारो वीर सग इक सोभित, वचन मनोहर बोलत ।' 
चारे कुमारो की सर-त्रीडा देखने के लिए देवपि मारद और तैतीसो देवता 
भी सालायित रहते हैं। एक अन्य पद में वर्णन है कि उनके हाथो में घनुष बाण 
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स्ियो ने मुक्ताओं के साथ अत्यन्त सुमधित पुष्पो को मिलाकर सीता जी 
का सुन्दर जूडा वाँधा--केशनि मुक्त' सुमन मिलि, जूडदा बंधन कीन्हू ।' 


व्ववहार फी सामान्य वस्तुएँ 
इन बस्तुओ के अतिरिक्त दें निक उपयोग की वस्तुएं, पात्त, बैठने औौर सोने 
के उपकरण आदि की गणना की जा सकती है । आलोच्य कवियों की रचनाओं 
में सम्बन्धित वस्तुओं के कुछ वर्धन मिलते हैं। 
सूरदास ने एक ओर वनवामी रामघन्द्र को तिनके (कुश) विछाकर भूमि 
पर शयन करने और दूसरी और पुष्पी के सजी शब्या पर एक नवयुवती के साथ 
रावण के सोने का वर्णन किया है जिसके नारों ओर सुगध फैल रही है-- 
इंहि विधि वन बसे रघुराद। 
डासि के एन भूमि सोवत, द्रुमनि के फल खाइ ॥१ हि 
पुहुष प्रजकु परी नवजोवनि, सुड परिमल सजोग ।१ 
तुलसोद।स ने केवट-प्रसग में सकड़ी के जलपात्न-कर्ठीं ता का उल्लेख किया 
द्ै छोटों सो कठोता भरि आनि पानी गंगा जू को, 
घोइ पाय पीयत पुनीत वारि फेरि फेरि॥* 
अग्रदास ने पद्मराग मणिजड़ित चौकी का वर्णन किया है जिस पर राम- 
सीता बैठकर उबटन लगवा रहे है--- 
पद्ममराग मणि की चोको पर दुग्धफेन सम बिछे बिछावन। 
तापर स्थामा स्याम बिराजे कोटि सदन रति द्यूतिन लघावन ॥" 
एक स्थल पर मणिमय वेदी और हवनकुड का भी उल्लेख हुआ है--- 
यज्ञ सु करत रसिक सिय प्यारे । 
सुरतरु तर मनिमय वेदी बिच दाहिन सिय पिय राम निहारो। 
हवन कुड परिकरमा कीन्‍्हे अग्र अलि के प्रात अधारों ॥९ 
चन्दन सिहासन मुभग मणिमय जटित जराय। 
सिप सियवर आसीन तेहि दीन्ही सखित रजाय ॥९ 
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नाभादास ने अष्टयाम में रामचन्द्र जी की दिनचर्या के प्रसंग में उनके 
शयत-गृह की शोभा का वर्णन बरते हुए कहा है कि अन्त पुर मे रत्वों से जडे 
पलेग और उन पर अत्यन्त सुन्दर दूधफेन के सदूश उज्ज्वल, कोमल, प्रमोद- 
कारी बिछौना विछे हुए हैं । ये अनेक रगर के सुगधित पुष्पो से सुसज्जित हैं। 
पनग पर लाल मणियों से जडी चार दडो वाली छतरी शोभायमान है ) पलंग 
बोर छतरी चारो किनारो पर गजा मुक्त की ज्ञालरें झूल रही हैं।' 

भूमि पर अत्यन्त मुलायम गद्दा विछा है जिसमे सोन के तारों के अनेक 
प्रकार के काम बने हैं, कही गलीचे बिछे है जिनमे सुगधित पुष्पो की रचना की 
गई है । पलग के चारो ओर सोने की चौकिया रखो हुई हैं जिन पर मणि- 
जडित सोने की झरियाँ सरयूजल से भरी रखी हुई हैं, उठ पर अनेक स्वादिष्ट 
भेवाओ से भरे रत्नजडित सोने के कटोरे रखे हुए है, उन पर पान की बवीरियो 
से भरे पानदान और अनेक प्रवार के सुगधित इतो से भरे इब्नदात रसे हुए है-- 

तेहि चारिहु दिशि फरस बिछो अति । कनक तार जरि बफत विराजनि ॥ 

कहूँ अति कोमल बिछे पलीचा । सुसतन की रचना बिच बीचा ॥ 

कहूँ कचन की चोकी घरी। झारी श्री सरयूजल भरीता 

रतन जरित बहु घरे कटोरा। बहु मेवन युत स्वादन थोरा॥ 

पातदान घीरिन तें भरे। अगनित भाँति सुरभि कहें घरे ॥' 


खेब और मनोविनोद 
कालोच्य कवियों ने बालक राम और उनके अनुजो के कतिपय खेलो और 
मनोविनोद के अन्य साधनों का वर्णन भी किया हैं। राजकुमारों को आरम्भ पे ही 
अस्प्-शस्त्र की शिक्षा दी जाती है जिससे उनका मनोरजन भी होता है। भर 
दास ने केग्ल दो स्थलो पर राम और उनके भाइयो की वालक्षीढाओं के झाक़े- 
पिक वर्णन किये हैं-- 
घनुह्दी वान लए कर डोलत । 
चारों वीर सग इक सोभित, वचन मवोहर बोलत ।' 
चारो कुमारों की सर-क्रीडा देखन के लिए देवषि नारद भी: 


र तैतीश्षों देव 
भी लालायित रहते हैं । एक अन्य पद मे वर्णन है कि उनके गो देवता 


हे में धनुष बाण 
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शोभायमान है और वे लाल-लाल जूतियाँ पहने स्वर्णणय आगन में खेलते घूम 
रहे है-- 

करतल सोभित बान घनुहियाँ। 

स्ेलत फिरत कतकमम मँगन, पहिर लात पनहियाँ ॥' 


गोस्वामी तुलसीदास ते भी चारो कुमारों की बालक्रीड़ाओं का ऐसा ही 
मनोहर वर्णन किया है। कभी वे खेलते के लिए चन्द्रमा माँगने का हूठ करते हैं, 
कभी अपनी परछाही देखकर डरते हैं, कभी ताली बणाकर नाचते हैं--- 
कवहूं सस्ि मागत आरि कर, कबहूँ प्रतिविव निहारि डरे । 
कबहूँ करताल बजाइ के माचत, मातु सबे सन भोद भरे ॥* 


राजा देशरथ के आयन में कुमारों का परस्पर सेलना, उठन्उठ कर चलता 
फिर गिर गिर पडता, झुकना, झांकता, परछाई देखकर किलका री मारणगा, नाचना, 
हूठ करके लड़ना आदि क्रीटाएँ अत्यन्त चित्ताकर्पक हैं-- 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि ग्रिरि प्रति । 
झुकनि, झाँकति, छाँह सो किलकनिं, नटनि, हठि लरति ॥ 


तुलसीदास ने गौतावली में अन्य कई स्थलों पर राम की बालक्रीड़ाओं का 
सुदर वर्णन किया है । बौद्धिक दाँव-पेंच के खेलो मे चोपड़ या शतरज का मुख्य 
स्थान है । यह खेल प्राय. अधिक अवकाश की अपेक्षा रखता है । सामान्य और घनी 
सभी वर्ग के लोग अबकाय के समय मनोविनोद के लिए इस खेल को खेलते हैं। 
यह विस्तात पर पासो या ग्रोदियों से खेला जाता है । इसके तीन पासे होते है जो 
प्राय' हाथी-दात के होते हैं। अप्रदास ने राम और सीता को चौसर बैलते हुए 
बणित किया है | पासे हीरे के है और वे चतुरता से गोटियाँ चलाते हैं-- 
चौसर खेलत रसिया लाल, प्यारी संग सुख आला 
पाथा हीरा के अति सुदर युयदल सखि कर चाल । 
दम्पत्ति टोल हें गनि योदी कौतुक़ कर सियलाल 
चतुराई चित घोरत खेलत दोऊ नव विशाल ए 
नाप्रादास ने अध्टयास में राम की दिनचर्या के प्रसग में चौगात खेल का 
वर्णन किया है। इस सेल में खिलाड़ी दो दलों में बट कर पृथ्वी पर मड़े हुए 
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बटाकर चौगात से मारते है । यह खेल घोडो पर चढकर खेला जाता है। राम- 
चन्द्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुध्त चारो भाई अपने-अपने घोड़ो पर चढकर घोडो को 
फेरते हैं और नाना प्रकार की चार्ले दिखाते हैं। वे अनेक प्रऊार से अपने घोडो 
को नचाते हैं और घोडो पर चढे हुए फूलों की गेंदो का खेल खेलतें हुए परस्पर 
चोटें मारते हैं । वभी अस्त्नो को पृथ्वी पर डालकर घोडो को झुका कर तत्काल 
उठा लेते हैं-- 

कहूँ चौगान सेल प्रभु कर, कहु मृगया सेलन चित घर ग 

कहुँ बहु भाँति तुरग नचावे ।कह़ं सुमनन की चोट चलादे । 

कहूँ अस्त्न महि डारि उठादव॑ | कहूँ चुटकी दे वाजि फिराबे ॥ 

कहूँ चुचवारि तुरंग कह रोक । कहूँ ठाढे कहि हय प्रिर ठोक ॥' 

कवि ने चौपड के सेल का भी वर्णन किया है । रामचन्द्र जी अत्यन्त हास- 

विलाम के साथ शतरज का खेल-सेल रहे हैं ओर उसमे इतो तल्लीन हैं कि उन्हे 
भोजन की भी सुधि नही रहती । तव सीता जी पासो को समेट देती हैं और 
उन्हें मोजनशाला की ओर ले जाठी है-- 


तहें कछु समय विलास' हास करि। रग रंग सतरज सु चौपरि॥ 
सो सुनि सिंय पःसा घरि दीन्ही । भोजन मदिर दिशि रुख कीम्ही ॥।* 
अग्रदास ने चौगान खेलने के प्रसंग में मृगया का भी उल्लेख किया है । 
रामचन्द्र जी कभी घौगान खेलते हैं और चाहते हैं दो भृगया खेलने लगते है--- 
कहूँ चौगान खेल प्रभु करे । कहूँ मृगया खेलन चित घर ॥' 
अन्यत्र भी 'मृगया' का साढ़े टिक वर्णन हुआ है--- 
'रघुनन्दन प्रभु आवे । 
उपवन बाग शिकार खेलि के चढे तुरग नचावे ॥7* 
कवि ने 'वतगवाजी' का वर्णन भी किया है । रामचन्द्र जी भाइयो सहित 
अठारियो पर चढ़कर पतग उड़ाते हैं। कभी वे पतग को नीचे की ओर छे जाते 
हैं मौर फिर तुरत खीच कर ऊपर ले जाकर धुमा देते हैं। वे गर्दन घुमा-घुमा 
कर पतग को एक दूसरे के पास ले जाते हैं । कभी वे पुक/र कर कहते हैं कि 
अपनी पतग बचाना, नही तो अभी क्टती है। जब रामचन्द्र जी स्वय हार जाते हैं 
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तो भाइयो की न्यौछावर वे स्वयं देते हैं और रामचन्द्र जी के जीतने पर समस्त 
माई उनकी न्यौछावर करते हैं- 
कहूँ चढि अटन पर्तेग उड़ावत । अनुज सघन उर मोद बढावत ॥॥ 
अब चंचल कर तिन तन हेरत । भर्द उर्द डिशि विदिसिन्ह फरत ॥ 
अनुजन सखन प्रचारि प्रचारी | मारि मारि ग्रीवा भुज भारी ॥ 
चंग ने चग लराबत काटत । हारिट परे विछावर बाँटत ॥* 
मनोर॑जत के अन्य साधनों में कुजविहा र, जलक्रीडा, नृत्य, संगीत आदि की 
भी गणना की जाती है । अग्रदास ने राम-सीता के कुंभविहार का सूदर वर्णन 
किया है | रामचन्ध और सीता राजमहल के उपवन में विचरण कर रहे हैं जहा 
अनेक प्रकार के सुगधित पुष्प खिले हुए है। उनके आभूषण बना बना कर दोनो 
एक दूसरे को पहनाते हैं । वहाँ पर मोर, हँस, शुक्र, सारि, भृगों के झुड़ सुशो- 
भित है। पाती के फब्बारे कुंजो के वीच छूटे रहे हैं। बे कही जलफ्रीड़ा करते 
हैं मौर कही फूलो की गेंद बनाकर उछालते हैं- 
मोर हस सुक सारि पढावति मृगी झुड रस चरित अपारे । 
कुजन मधि कहूँ छूट फुहारे ग्रीपम पावस सम सुख सारे ॥ 
कहूँ फूलन के गेंद उछारत कह जल केलि करें मतवारे । 
विविध तिहार बाय बन फुजन करि पुनि अग्र महल पग घारे ॥१ 
कवि ने एक स्थल पर राम-सीता की जलत्रोडा का भी मनोहारी वर्णेन 
, किया है। वे सुदर सरोवर में हाथी-हथिनी की तरह स्वच्छदतापूर्वक अनेक 
प्रकार की जलक्रीडाएं करते हैं ! अँजुलि में जल लेकर एक दूसरे की आँखो पर 
मारते हैं। क्षीने कपडो मे उनके अगो की शोभा क्षलक रही है-- 
सुभग सरोवर तामे दोऊ करिणी संग करि रिव पिय प्यारी । 
सबिन सहित विहरत जलमाही बहुविधि करत केलि रसकारी 
अंजलि भरि जल लेत परस्पर अखियन में भारत पिचकारी। 
बस्तर झीन अंगन सब झलकत लखि लखि दोऊ रसमतवारी ६ 
करि मनन्‍्जन दो तट पर बाये अग्र समय सम दसन सुधारी ॥ 


एक अन्य स्थल पर भी कवि ने ग्रीष्म ऋतु में जलकोडा भर कुंनविहार 


१. अप्टयाम, छद'सं० ४२९-४र४ २. थष्टपाम'पदावली पद संण् ४. 
३. चही, पद सं० हर 
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का चित्ताऊपक वर्णन किया है । सीताजी के साथ उनकी सखियाँ चारुशील 
आदि भी हैं । हरेक की नाव अलग-अलग हैं| वे परस्पर एक दूसरे को कमल 
पृष्प मारत हैँ और अनेक प्रकार की क्रीइाएँ करते हैं । वे तदनन्तर सुर्मधित पृष्पो 
वे उद्यान में विचरण करत हैं ।' 
कवि ने रासलीला का भी सुर्दर वर्णन किया है। रामचन्द्रणी रासलील 
की आकर्षक रचना करते है। रास सम्बन्धी नृत्य म॑ स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ 
पकड़कर स|मुहिदा रूप से नृत्य करत हैं । रास का वर्णन अग्रदास न जी अपने 
रचनाओ में किया है | सू रदास, तुलसीदास से राम के मथादावादी रूप का वर्ण 
श्रेयस्कर ममझ। किन्वु अग्रदास ने जो मघुरोपास कवि थे और वे इस मधुरों 
पासना के प्रवततंक भी मान जात हैं, रासलीला का अत्यन्त चित्तास्पफ औ 
आह्लादकारी दर्णन जिया है । शरद्‌ की चन्द्रिवा में अवक सखिया सहित चत्रा 
कार रूप बनाकर सीता जी और रामवन्द्र नृत्य कर रहे है। अनेक राग-राग 
नियाँ और वाद्या के स,थ यह मनोहर रासलीला हो रही है- 
सखिन विघ नृत्यत युगल क्शोर ! 
विपिन प्रमोद सरोजा वट पर दिव्य भूमि चमकक्‍त चहुँ ओर । 
चटाकार रास मडल रवि रागरागिनी के कंच शोर । 
विमलाचन्द्र कलापि रगीली बीणा सृद्रग लिये करघोर ।* 
सरयू-तट के तिकट अगोक वट मे भी रासक्रीडा अवलोकनीय है । को 
सखी वीणा, मुचक और छोई तमूरा लिए है । अनेक प्रकार के थत्नों को लेक 
सखिप्रा राग-रागिनियों के साथ नृय कर रही हैं। चेतन भीर अचेतन सम 
अत्यन्त आतन्द वा अनुभव कर रहे हैं- 
जब प्यारी प्रीतम मिलि नाचत ताथेइ औरन प्यारो! 
स्वर्ग सात पातार व्यापि गयो परमातन्द बे वह्चों पनारी। 
अस्थावर जगम जो ऊजहँ लो आनंद मुरझा में नर नारी। 
अदभुत रास रव्यो पियप्यारी सब सखिन लिये अग्र दुलारी ॥' 
रास-कीडा में मुदग, दल, सार ऐ, झा, सशीर, दीणाः आएदि बा क॑ 
ध्वनि हो रही है । रामचद्गजी सीता ओर सखियो के साथ एवं दूसरे क 
हाथ पकड कर नृत्य करते हुए अत्यन्त सुग्रोभित हैं । कमी वे मीताओी के ग्रे 
हि लक कलम 
१ “अध्टयाम, पद स० ६६ ५४ 
२. वही, पद स० ७० 
8. बही, पद स० ७६ 
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मे बाह डाये हुए मधुर स्वरो में गाते हैं और नूपुरो की छतन-छनन ध्वनि हो 
रही है ।' 
नाभादास ने भी नृत्य और गान आदि का सजीव वर्थन किया है । सियाँ 
अनेक प्रकार के छद, गीत और राग-रागनियाँ गान्गा कर नृत्य करके राम- 
चन्द्रजी और सीताजी को रिप्लाती हैं। उनकी विविध नृत्यकलाओं को देखकर 
देवागनाएँ रमा आदि भी आश्चयंचकित हो जाती हैं। राम और सीता प्रसन्न 
होकर उन्हें अनेक पु रस्कार देते हैं- 
छंद गीत बहु रागत करही । तिज निज गुण नृत्यत सच रही ॥ 
सागीतादि नृत्य बहु कीन्ही । कला अनेक राग रस भीन्‍ही ॥ 
नृत्य-गातादि विविध राग-रागनियों और अनेक प्रकार के वाक्‍्यों के साथ 
अत्यन्त आनद उत्पन्न करने वाते है-- 
उठत तरंग रंग भयो भारी मुख मुचंग घुनि नृत्य सुघारी ॥ 
रागकेदारों रुचि उपजावत । पुनि विहाग कोउ सोरठ गावत ॥' 
ऋतु एवं पर्वोच्तव 
हिंडोला--ऋतुओ के अनुसार आयोजित उत्सवो के वर्णन भी आलोध्य 
कवियों की स्चनाओ में मिलते है। वर्षाऋतु में हिडोला अथवा झूला घूलने की 
प्रथा बहुत पुरानी है। ग्रोस्वामी तुलसीदास ने भीतावली में रामचन्द्रजी के 
हिडोला की रचना का मनोहारी वर्णन किया है । हिंड्ोला के चारो ओर स्फटिफ 
मणि की मनोहर भीतें है और मणियो के सुदर द्वार है। उसकी काँच की ग्रे 
देखकर मनत-भयूर नाच उठता है। इसमे बदनवार, वितान, पताका, चमर, 
घ्वजा, पुष्प और फलो की आाकृतियाँ बनायी गयी है । उसमे विचित्त भौंदो में 
लटकी हुयी चन्दन की पाटी और लाल रग का बेलन है जिसमे सोते की डंडी 
खगी हुयी है । 
सोने के झूलो पर सखियाँ विविध रागो को गाती हुयी वारी-बारी से एक 
दूसरे को झुलाती और झूलती है। उस समय मजीर, नूपुर भौर ककणियों की 
घ्वत्ति कामदेव के हाथो की ताल सी जान पड़ती है। झूलते समय श्रम के 
कारण उनके मुख पर पसीने की वूंदें, विखरे हुए वाल और उलझे हुए हार क्रमशः 
अधकार, विजली, नक्षद्तगण, वाल सूर्य ओर चन्द्रमा के सदृश प्रतीत होते है ।* 


4. अष्डयाम पदावली पृ० ५०-५१ २. बप्टयाम, छद स० '४ंघ०-४८२ 
३. वही, छद स० ४९०-४९१ ४. अष्टयाम पदावली, पद स० 4८ 
३. गीतावली, उत्तर०, पद स० १९१ 
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एर अन्य पद में कयि में संणिमय डिशेते वी रचना वा विस्तृत परिचय 
दिया है। शुण्ड की झुण्ड गजगामिती सुदर नारियाँ शरीर पर उुसुभी रंग की 
साती और विविध आभूषणों से सुमश्जित होकर घूलने बे जिए जा रही हैं । 
काबिल के समान पठ वाली मृगनयनी वालाएं सुदर स्वर से सारग, गौड़ राम में 
रामचन्द्रजी वै सुपतत पा गाता कर रही है। इस प्रकार अयाध्या ये घरो में सारग, 
गौड़, मवार, सोरठ, यूहो रागो मे मनोहर बाज बज रह हैं। उनकी अनेप प्रवार 
वी तातथ तरग्रावती सुतकर गधयें और रिप्चर भो लब्श्ति हो जात ६। इस 
प्रवार अयधिव झूलन वाली नारियी ने घृंधराल पाल विद्यर जाते हैं जिसे 
उनगी सु.रता और बढ गर्द है। हवा लगन से उसने दरत्न उतन लगते हैं और 
आभूषण खिसत जात है ।' 
अग्रशास ने भी हिडोना का चित्तातर्पव वर्णन किया है । यर्पा ऋतु में जब 
विंजली चमत्र रहो है, बादल गरज रहे है, बरोयल कूकः रही है पपीहा 'पीयी! 
की रट लगाए हुए है तो रामचन्द्र और मीता जी एवं दूसरे वे गते में हाय ढाजे 
हुए प्स्नन्नताप्‌वेक शूला झूल रहे हैं । द्विडो नै पर मोतियों वी झालरें लटक रही 
है और स्ियां नाना वाद्ययत्नो ये साथ सुरीली तात म॑ गा गाकर उन्हे झुला 
रही हैं-- 
चते दोठ झूलन को हुलसान 
पिय प्यारी मे नित्य झुलन है नहि बहु बाल प्रमान | 
चहूँ दिशि मेणिमय महल विराजे मध्य विचित्र वितान । 
तामधि सुन्दर परथो टिडोला मोतिन वे लरान ॥* 
वधुओ के लिए थावण वी तीज का अ गन्‍्त महत्व होता है। उस दिन 
झूले का विशेष आमोजन होता है । सुदर स्त्रिपाँ रग-बविरगे वस्तो मे सनधजकर 
झूलने के लिए भाती हैं। सध्षियाँ सीवा जी को झूलना सिखाती है । थे झोका 
देवार प्रिय को आनदित देख कर मन्द-मन्द मुस्कारती है। सबिथा भवार आदि 
रागी वो चायो के सूथ पान बर रही हैं। यू जने-शुजाने मे होड मदी हुयी हे- 
जनकपुर लागत तीज सुहाई। 
रगरगीली अतिहि छबीली सव मिलि झूलन आई ।* 
अग्रदास ने 'हिंद्ोला' का वर्णन कई पद्म में अत्यत्त प्रिस्तार के साथ किया 
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है । मधुरोपासना से प्रेरित होकर उन्होने रामचन्द्र और सीता के युगल रूप के 
अत्यन्त शगारिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। राम और सीता के र॒सिक-रूप का चित्रण 
उतका उद्देश्य हैं। रमणीस प्राकृतिक वातावरण मे कुंजो के बीच मणियों से जड़े 
हिंडोले पर दोनों एक दूसरे के गले मे वाँहे डालकर झूल रहे हैं। सखियाँ अनेक 
वाद्ययत्ों के साथ सुरीली तानो में गराती हुई उन्हे झूला झुला रही है-- 
चले दोउ झूलन को हुलसान । 
तापर बैठे दिय गलबाँही प्यारी पिय रमदान ॥ 
ताना यन्त्र लिये सखि गावत लेत सुरीली तान ॥ 
दोउ दिस्ि ते सखि झुलवन लागी छवि जखि हिंय उमडान । 
दोड-मिलि झूलत है रसमाते अय निरखि वलि जात ॥' 
कवि ने हिंडोला-प्रसग मे सीता के साथ थ्रुतिकीति, उभिला, माण्डवी, 
चारुशीला आदि के झूलने का भी वर्णत किया है। उस समय की उनकी प्रेम- 
क्रीडा निम्नलिखित पद मे द्रष्टव्य है-- 
हडोले झूलत सिय महाराती । 
श्रूतिकीरति उभिला माण्डवी चारणीला ग्रुणखानी ॥ 
रच्यों हिंदोरा नाम लिवावति चतुर सखी मुसुकाती | 
सिया जू सकुचि रही नहिं दोलति अयअली मनमानी ॥* 
होलो--आलोच्य कवियो ने होली, दीपावली आदि पर्षों के भी आकर्पक 
वर्णन किए हैं। फाल्मुन की प्रूण्रिमा पर होली अत्यन्त हर्पोल्लास के साथ मनायी 
जाती है । इस अवसर पर विविध प्रकार के वादन, गायन आदि के बीच अवीर, 
गुलाल आदि को मु्र पर मला ओर पिचकारी से चदम, रग आदि परस्पर एक 
दूसरे पर डाला जाता है । तुल॒तीदास ने वसत ऋतु मे प्राकृतिक शोभा का चित्रण 
किया है । वन उपवन में नवीन पत्ते और विविध प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, 
पक्षियों का चहचहाता, कोयल का कूकना और भौरों का गूँजारता अत्यन्त मन- 
मोहक है । ऐसे ही अवसर पर रामनन्‍्द्रजी अपने भाइयो और सखाओ के साथ 
फाग सेलते हैं। उस समय करताल, मृदग, झाँझ, डफ, ढोल, दुन्दभी आदि बाजे 
बजाये जाते हैं और सुदर शहनाइयो पर समयावुकूल गायत हो रहा है। सुदर 


स््ियाँ अवोर घोलकर कुकुमो मे भरती हैं और ऋतु के अनुसार तरह-तरह की 
सनभावने गालियाँ देती हैं-- 


१. अष्टयाम धदाबली, पद सं७ पृ०० 
हे. वही, पद सं० १०३ 


भुक्तक रामबाव्यों मे दार्शनिक एव सास्कृतिक विवेचन [३१७ 


सेलत फाग, अवधपति, अनुज सखा सव सग ॥ 
वरपि सुमत सुर निरखदि सोभा अमित अनग ॥ 
ताल भृुदम झाँझ डफ़ वार्जाह पतव निसान । 
सुधर सुर्म सहनाइन्ह ग्रावहे समय समान ॥ा 
कुकुम सुर्स अवीरनि भररहें चतुर वर नारि | 
रितु सुभाग सुछि सोभित देहिं विविध विधि गारि ॥' 


एक अन्य पद में भी कवि ने रामचन्द्र जी और उतके भाइयों वे होली 
सेलने वा सुन्दर वर्णव क्या है । उनकी झोलियो मे अबीर है ओर हाथो में 
पिचकारियाँ । अनक प्रकार के वाजे बज रहे हैं और चन्दन की रज से मिला 
हुआ सुगधित जल छिडका जा रहा है । उधर आभूषण पहने सीता जी के साथ 
युवतियों का सुड हाथ में वत वी छडी लिए हुए रास्ता खोजता है और दौडकर 
वे जिसको पवडती हैं, उसके नत्"ो म अजन लगा देती हैं और उसे बहुत नाच 
नचाकर अनुनय-विनय के वाद तव उसे छोडती है। बहुत से लोग मसथरे का 
स्वाँग रचकर गधा पर चढ़े हुए है। वे तरह-तरह की कूटोक्तिया बोलमे हैं| 
सत्ती-पुरुष आपस में गालियाँ देते हैं-- 


नूपुर किकिन घुनि अति सोहाइ । ललनगन जब >हि घरइ धाइ। 

लोचन आजहिं फगुमा मनाइ | छाइहिं नचाइ, हाहा कराइई। 

चढ़े खरनि विदृपक स्वाग साजि । वर कूटि, निपट गई लाज भाजि ॥ 

चार नारि परस्पर गएरि देत । सुनि हेसत राम भाइल समेत्र ॥९ 

तुलसीदास जी द्वारा होली पर अनेक प्रकार के स्वाग ओर 'लज्जा छोड- 

कर गालियो के गाते की प्रथा का वर्णन स्वाभाविक ही है। ब्रज प्रदेश मे आज 
भी होली पर स्थ्ियाँ बेंत वी छडी लेकर पुरुष-वर्ग पर प्रह्ार करती है, उतस्ती 
की झाँकी उक्त पद में मिलतीहै। 


अग्रदास से बसतपचमी के प्रमग मे फाम वा मनोरम वर्णन किया है। इस 
अवमर पर चोवा, चन्दन, अरगजा ओर भोतियों से मगल-चौक पूरी जाती है । 
रत्नगडित पिचकारी मे केसरिया रग भर कर रामचन्द्र जी पर डाला जा रहा है, 
अबीर, गुलाल छिडका जा रहा है । नव वसत का उत्सव अत्यन्त चित्ताकरषेक है- 





4 गीतावली, उत्तर० पद स० २११६, १७, २२ 
२ वही, पद स० २२ पं 


३१८ ] भक्तिकालोन ब्रजमापा मुक्तक रामकाव्य 


भाज बसनन्‍्त पंचमी पूजा श्री रघुदर की बचधाई। 

चोवा चन्दन और बअरगजा मोतियन चौर पुराई। 

नवल वसनन्‍्त नवल मोरन वन नवल नवल मन भाई व 

अग्रदयस गार्वाह श्री रघुवर फंगुमा परमपद पाई।ा' 

अग्रदास ने होली का सजीव वर्णन कई पदों में झिया है | कवि ने राम, 

लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी राजमहीपिया-मीता, श्रुतिकीति, उमिला, 
साण्डवी का एक साथ फाग सेलने का चित्ताकर्षक वर्णन हुआ है। चारो दम्पत्ति की 
सुददर जोडियाँ दिखायी पड़ती है। सीता जी जब गुलाल लगाती हैं तो रामवन्दर 
जी की पिचकारी चलती है । दोनो एक दूसरे के रपट-कझ्षपट कर मु में अवीर 
मलते है ओर तभी रग के कुमकुम ररसने लगते हैं । होली के इस दृश्य को 
राजा दशरथ और कीशत्प्रा झरोखो से देख देखकर आनन्दित होते हैं-- 

जानकी सेलन होरी पिय संग चली । 

अपने अपने भवन से निकली उर सोहै चम्पा कली ।* 


गोस्वामी तुलसीदास और अग्नदास ने वसन्‍्त के अवसर पर होली खेलने 
घर्णव किया है । वस्तुत. फाल्गुन मास की पूणिमा पर होली खेलने की प्रथा है । 
ऐसा जान पड़ता है कि प्राचीतकाल में वसन्‍्त पचमी के बाद से ही रंग खेलना 
आरम्भ हो जाता था। ऋतु-परिवर्तेन के साय ही वसन्‍्त पर हृदय भे एक नवीन 
उल्लास भर जाता है और वह होली के रूप मे प्रकट होता है । 
दीपावली भी इसी प्रकार का एक अत्यन्त उल्लासभय पर्व है। तुलसीदास 
ने एक पद में इनकी शोभा का वर्णन किया है। संध्या समय अयोध्या की छठा 
दर्शनीय है। रामचन्ध जी सुन्दर प्रज्वलित दीपमालिका देख रहे है। स्फटिक 
मणि के भीतों पर सुवर्थभय दीपो की पक्ति मणिविभूषित सहश्रफणधारी शेप जी 
के समान सुशोभित है । महल के कलशो पर भणियां इस प्रकार चमक रही हैं 
भानों अनेक मंगल लोक पृथ्वी पर उर आए हो । घर-घर में मंगलाचार हो रहे 
हैं तथा धवी और निर्धन सभी आनन्दित हैं--- 
साँस समय रघुवीर पुरी की शोभा आजु बनी । 
ललित दीपमभालिका विलोकहि हितकरि अवध घती ।' 


प्‌. अप्टयाम पदावली, पद स० ९२ 
२- वही, पद स० ९७ 
३५ गीतावली, उत्तर० पद से २० 


मुक्तक रामकाब्यो में दाशंनिक एवं सास्कृतिक विवेचना [३१९ 


इस प्रकार आलोच्य कवियो ने केवल होली और दीपावली-दो पर्वो के ही 
वर्णन किये हूँ । उनकी रचनाओ मे अल्य किसी पर्व का कोई वर्णन नही मिलता । 


लोकदिश्वास और माल्यवाएँ 


संस्कृति का सम्बन्ध विविध प्रकार के प्रचलित विश्वासो और मान्यताओं 
से भी होता है । प्रत्येक जाति का सगठन और इसके त्रियाक्लाप इनसे नियत्रितत 
होते हैं। हिन्दु समाज में प्राचीन काल से लेकर अय तव अनेक प्रकार वे लोक- 
विश्वामो की झवक मिलती है ) आलोच्य कवियों ने इतवा कुछ वर्णन प्रसंगयश 
यक्गतत किया है । 
भारतीय समाज मे प्राय प्रत्येक शुभ कार्य आरम्भ करने के पहले स्व॒स्ति- 
वाचन या उस शुभ अवसर पर दही, दूब, हत्दी, फल, पूत, पान से अर्धता-बदना 
की जाती है। दही, दूब, फल, जल आदि से पूर्ण सोने के कलश रखे जात है। 
यह एक प्रकार का शुभ शदुन का प्रतीक समझा जाता है | सुरदा्त न रामजम 
के अवसर पर ऋषि द्वारा अभिषेक किये जाने और सामवेद के गायन का उल्लेख 
किया है--- 
गाव सथो परसपर मगल, रिपि अभिषेक कराई। 
भीर भई दशरथ के माँगन, सामवेद घुनि छाई ॥ 


रामचन्द्र जी जब लका विजय और वनवास की अवधि विताने वे बाद 
अयोध्या लौटते हैं दो शुभागमन हेतु दही, फल, दूध आदि स्वर्ण-पातों में भर- 
भर बर रखा जाता है-- 
दधि-फल दूध कतक-कोपर भरि, साजत सौंज विचित्ष बयाई ।१ 
नगर वी स्त्ियाँ दही, दूझ, हल्दी, फ्ल, पूल, पान आदि सोने वे यालो 
में लेवर मघुर गान करती हैं-- 
दधि दूब, हरद, पल, फूल, पात | वर वनदः थार ठिय वरति गान ॥१ 
गोस्वामी तुतसीदास ने भी रामजन्मोसव पर मुनियों जे वेद-गाद का 
अर्णन तिया है । बेद भत्तों की ध्वनि सारे महल में गृजायमात हो रही है और 
बधाई के बजे बाज रहे हैं-- 
सदन बेद धुनि करत मधुर मुनि, वह विधि दाज बधाई ॥। 
4 सूररामचरितायली, परंस० ३. २३. वहीं, पद सं० १९७ 
+ है. वही, पुद स० १६० ४. गीगावसी, बाल०, पद सं» 
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अयोध्या के घर-धर में पत्, पुष्प, फल, दूव, दही, रोली आदि से मंगला- 
भ्ञार हो रहे हैँ) युवतियाँ स्वर्णधाल में पत्न, पुष्प, नारियल आदि फल, दूब, 
दही, आदि मागलिक उपकरणो को लिए हुए हैं -- 
दल फल फूल दघि रोचन, घर घर मगलचार ॥' 
दल फल फूल दूब दधिरोचन, जुवतिन्ह भरि भरि थार लए ॥* 


दामचन्द्र जी के राज्याभिषेक पर मंगलगान, वेद्वनि, मुनीश्वरों के 
आशीर्वादात्मक शब्द सारे महल को गृजायमान कर रहे हैं--- 


मगलगात, वेदघुनि जयघधुनि, मुनि असीस धुनि भुवत्र भरे ॥' 
शकुन-विधार 


हिन्दू समाज में शकुन-अपशकुन पर भी विशेष विचार किया जाता है । 
किसी कार्ये-बव्यपार की सफलता और असफलता का सम्बन्ध इससे जोडा जाता 
है। यह विश्वास है कि शरीर के अगो के फडकने, स्वप्ल-दर्शन, विशेष पशु-पक्षी 
के दिखायी देने से भावी घटवाओ का बोघ हो जाता हैं। आलोच्य कवियों ने 
भी इसका यत्ष-तक्ष उल्लेख किया है । 


लंका मे द्विजटा सीता जी की शुभचिन्तक राक्षसी है। वह अपने शुभ 

स्वप्न की बात सीता जी से कहती है कि मैंने प्रातः:काल एक स्वप्न देखा है- 
जिसमे रामचन्द्रजी, लट्मण जी और आपको एक साथ विमान पर बैंढे हुए देखा। 
रामचन्द जी के वाणो के भय से दानवो की सेना भाग रही थी ! रावण की 
ध्वजा पताकाएँ, छक्न, रथ, मणि जदित सोने के महल जल रहे थे ओर रावण के 
कटे हुए मस्तक भूमि पर लोट रहे थे और रानी मन्दोदरी विलाप कर रही थी 
ओर लका का राज्य विभीषण को मित्र गया था-- 

सुनि सीता ! सपने की बात । 

रामचन्द्र लछिमन मैं देखे, ऐसी विधि परभात ।* 


».. त्विजटा के शुभ स्वप्न की सुनने के अनतर ही सीता जी बाँया नेत्र और 
वक्ष.स्थल फडक उठते हैं जिससे शुभ शकुन का आभास होना है और उसी क्षण 
हनुमानजी अशोकवाटिका में प्रकट हो जाते हैं-- 





१, ग्रीतावली, बाल०, पद सं० २।४५ २. वही, बाल०, पद सं० ३४ «! 
8. वही, लका[०, पद सं> रददे४ड ४. सूररामचरितावली, पद सं० ७७ 


मुक्तक रामकाव्यों में दार्शनिक एवं सास्कृतिक विवेचन [३२१ 


इतनो कहते नैन 3र फरके, संगुन जनायों अग । 
तिंहि छत पवनसूत तह प्रगट्यौ ध्िया अकेली जानि।॥* 
अग्रदास जी ने सीतास्वयवर के पूर्व सीता जी के शुभ स्वप्न-दर्शय का 
सुन्दर वर्णन किया है । सीता जी सखी से शुभ स्वप्त मे देखे हुए राम्रचनद्र जी के 
अपार रूप-सौंदर्य, उनके द्वाया धनुभंग और पिता जनक के प्रण के पूरा होने की 
चर्चा करती है-- 
सख्त मैं सपनो सुस्दर पायो । 
इन्दु बदन राजीव दल लोचन ग्राधि सुवन सग आयो ।* 
अयोध्या मे माता कौशल्या राम और लक्ष्मण के कुशल मगल का शकुन 
देख रही है । दोनों पुत्त उन्‍्ह शौघ्न मिल जायें, उनके मत में विचार आते ही 
कौवा उडकर हरी डाल पर बैठ जाता है जिससे शुभ सूचना का आभास मिलता 
है । इस पर वे आनदित होकर काग से कहती है कि मैं जब तक जीवित रहुगी 
तुझे दोना भर कर दही-भात दूंगी ओर तर चोच और पथ को सोने के पानी से 
मढवा दूं गी--- 
बैठी जननि करति सगुनौती । 
लक्षिमन राम मिर्ल अब मोकों, दोड अमोलक मोती । 
तुलसीदास ने भी शुभ शयुन की उक्त चर्चा गीतावली में की है। कौशल्या 
अपने पुत्नो के विपय में अत्यन्त चिन्तातुर हैं। वे शकुन मनाती हुई काग से 
बहती हैं कि अपने पुत्नो को सीता सहित देख लूँ तो तु्ने दध-भात का दोना और 
चोच को सोने से मढवा दूंगी। तभी उन्हे उनके आगमन को शुभ सुचना 
मिलती है-- 
बैठी सगुन मनावति माता । 
कब एहै मेरे वाल कुसल घर, कहहू काग ! फुरिचाता। 
क्षेमकरी पक्षी वा वर्णत भो शुभसू चक्र माना जाता है। उसे शोष-मोचक 
कहा गया है । लोशल्या उसे सम्बोधित करती हुई बहती हैं जि मैं बलिहारी जाती 
है । तू अपनी सुर्दर बाणी से सच बता वि राम, लक्ष्मण, सीता ध्षमपूर्ती क्य 
तब यहाँ लौदेंगे ? यह सुतवर वह वहाँ सुन्दर मडल वाधकर मंडराने लगी । 
आकाश से उसरी शुभ आनद और मगवमयी ध्वनि सुतकर सदके सुन्दर अग 
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फाडकने लगते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। तभी हनुमान जी ने आकर भरत 
को राम के शुभागमत की सूचता दी-- 

छेमकरी ! बलि, वोलि सुवावो 

कुसल छेम सिय लपन कब ऐहैं, अंव | अवध रजघानी ॥' 

धनुर्मग के पुर्वे नगरवासी कामना करते हैं कि रामचन्द्रजी और लक्ष्मण 

शिव जी का घनुप तोड सकें और वे सीता जी का वरण कर लें, इसके लिए 
स्थ्रियाँ कनसुई” शकुन करती हैं। वे गोवर की गौरी वताकर चलनी में रखकर 
यृथ्वी पर फेंकती है और उच्तके सीवे, उल्दे या आडे गिरते से शुभ-अशुभ का 
विचार कर रही है-- 

रघुवर कर घनुभंग चहत सब अपनो सो हितु चितु लाई के 

सेत फिरत कनसुई रागुन सुभ, वुझ्त ग्रतक बोनाइ के॥' 


ज्योदिष-दिचार 
भारतीय समाज मे प्रत्येक शुभ कार्य के लिए ज्योतिषी को बुलाकर शुभ- 
मुहूर्त आदि ज्ञात किया जाता है। तुलसीदाप्त ने गीतावली मे राम, भरत आदि 
के जन्म पर ज्योतिषी द्वारा शुभ फल का उल्लेख किया है। कौशह्या जी ने 
महल मे प्रसिद्ध ज्योतिषी शकर को बुलवाया । उसके चरण घो, पूज कर आसन 
कर बेठाया, भोजत कराकर नये वस्त्न पहनाये फिर उसके चरणों पर चारो 
आलको को डाल कर उनके सिरों पर उसका हाथ रखवाया। उन बालकों को 
देखकर ज्योतिपी के शरीर से रोमाच और नेद्बो मे आनदाश्रु भर आये। उसने 
उनको गोद में लेकर उनके जन्म लेने के समय की घड़ी का वर्णन किया और 
भविष्य में जिश्वामित्न की यज्ञ की रक्षा, सीता जी के साथ स्वयवर विवाह, पृत्तों 
के भावी जब ओर सुयश का वर्णन किया ।' हि 
कवि ने एक अन्य स्थल पर भी ज्योतिय में आस्था का वर्णन किया है ! 
राम लका-विजय करके जब अयोध्या लौटने वाले हैं तो कोशल्या ज्योतिषी की 
बुलाकर उसके पैरो पड़ प्रेममग्न होकर मधुर वाणी से पूछती है-- 
अवधि समीप जानि जननी जिय अति आनुर अकुलानी। 
गनक बोलाइ; पायें परि पूछति, प्रेम मगन मृदु बानी ।* 





4. गीतावली, लका०, पद स० २० ३. बही, वालकाण्ड, पद सं० ७० 
३. बही, पद स० १७ ४. वही, लका०, पद सं० पी९ 


मुक्तक रामशाव्यो में दार्शनिक एवं साम्कृतिक विवेचन [ हरेहे 


कवि ने असन्न भी घनुप-यश् वे अवसर पर ज्योतिप्र मे जनकवासियों की 
आस्था का उल्लेख किया है-- 
खत फिरत कनस्ुई सबुन सुभ, बूझत गनक बोलाइ के ।' 
नजर, जन्त्रनान्त्र, ठोना 
हिन्दू समाज के विश्वासानुसार बालक और वमस्क सभी को एंक दूसरे 
की नजर लग सकती है। अयधिक रूप-सोन्दयय, उत्तम स्वास्थ्य, ऐश्वरयं-सवृद्धि, 
सुखमग्र स्थिति आदि इसके कारण होते हैं। सुन्दर बच्चो को नजर शौघ्र लगती 
है और माता इसके लिए विशेष सतर्क भी रहती है। नजर लगने पर बालक 
हसवा-खेलना, खानावीना सब छोड देता है भौर बराबर रोता रहता है। तब 
ग्रह विश्वास हो जाता है कि वच्च को किसी की नजर लग गमी है और फिर 
नजर को उतरवाने का उपक्रम होता है । तुलसीदास ने शिशु राम की नजर वा 
वर्णव किया है । कौशल्या कहती हैं. शि! आज मेरे राम प्रात से ही अनमने हैं, 
ढोक से दूध दही पीते, वैठने, खडे होने ओर पालने मे झुलाने से भी चुप नही होते, 
बराबर रो रहे हैं। कभो-कभी दुष्टा स्त्री की तजर लगने पर वे इसी प्रकार 
मचल जाते हैं । नजर उतारने के लिए देव-पितर और ग्रहों की पूजा की जाती 
है, घृत का तुलादाद भी किया जाता है। तुरन्त कुलभ्रुद वशिध्द जी को बुलाया 
जाता है और वे अन्भतमय हाथो से वालक के मस्तक को स्पर्श करते हैं और कुश 
से नृस्तिह-मनत्त पढकर झाड-फूंक बरते हैं-- 
आजु अनरसे है भोर के, पथ पियत न नीके । 
बेगि बेलि कुल गुर, छुओ माथे हाथ अमी के । 
सुनत आई ऋषि कुस हरे नरप्िह-मत्न पढे जो, 
सुमिरत भय भीक ॥/* 
सुन्दर वालको को नजर ने लगे, इसलिए उनके मुख पर डिठौता था काजल 
की बिंदी लगा दी जाती है। माता वौशल्या राम के नेत्नो को औँजकर प्रीति- 
पूर्वक गोरोचन का तिलक, भूकुटि पर काजल की सुन्दर बिन्दी लगाती हैं-+ 
चुपरि उबदि अन्हवाइके सथन आँजे, 
चिर रुचि तिलक ग्रोरोचत को कियो है । 
भू पर अनूप मस्रिधिकु, बारे बारे वार, 
विलसत सोस पर, हरि हर हिपी है ॥९ 
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तुलसीदास ने अन्यत्न भी 'लम मसिविदुवदन विधुनीको”' 'भाल तिलक 
मसि विन्द्र विराजत'' आदि का उल्लेख किया है । शिशु को नजर न लगे और 
उसे अनिष्ट से बचाने के लिए गले में व्याध्रनख भी पहनाया जाता है । राम के 
हुदय पर केहरिनख' ओर 'वघनहा' (व्याप्न-तख) सुशोभित है-- 
उर विध्षाल केहरि-नख, ककन कर घारी ।* 
कठुला कंठ बघनद्वा नीक्षे । तयत सरोज मयन सरवनीके ॥* 
अद्भुत रूप-सौदर्य को देखकर कोई कुप्रभाव न पढे, इसके लिए तृण तोड 
देने से यह विश्वास किया जाता है कि वह अनिष्टो से बचा रहेगा। आलोच्य 
कवियों ने कई स्थलो पर इसका उल्लेख किया है । जनेकपुर मे राम और सीता 
की युगल जोडी अत्यन्त सुन्दर है। सीता जी को सखियाँ साँवले ओर किशोर 
अवस्था के रामचन्ध और गौर वर्ण वाली सीता जी की शोभा पर अरिप्ट निवा- 
रण हेंतु तिबका तोड़कर फेकती है और वह जोड़ी युग-परुण तक जिये, इसके 
लिए इष्टदेवो से प्रार्यना करती है-- 


सावरो किसोर, गोरी सोभा पर तृन तोरी, 
जोरी जियो जुग-जुग सश्बीजन जाचही ॥५ 


गीतावली में भी राम-सीता की सुन्दर जोडी के रूप-सौदय का वर्णन करते 
हुए तुलमीदास कहते है कि सखियाँ उनकी रूप-माधुरी को देख कर तिनका तोड 
कर फेंकती हैं कि कही उतको नजर न लग जाय- 
इत अवधेस उतहिं मिथिलापति, भरत अंक सूख सिधु हिलोरी। 
मुदित जनक, रनिवास रहसवस्त, चतुर तारि चितर्वाह तृन तोरी ॥ 
अग्रदास ते ठिडोला झूलते हुए राम-सीता की युगल जोडी की सुन्दरता का 
बर्गन किया है। सजी उन्हे झुलाती हुई उनकी अद्भुत छवि को देखकर तृण 
तोड कर फेंकती हैं कि उन्हे जिससे नजर न लगे-- 
सहचरी हरिप झुलावति यावति छवि निरखत तृन तोरे ॥* 
अग्रदास मे एक पद में राम-सीता द्वारा विविध प्रकार के ब्यंजदों का एक 
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ही थात में भोजन करने का वर्णन किया है । उतको भोजन करता हुआ देखकर 
नजर के निवारणा्थ कवि तृण तोड कर अपने को उन पर न्योछावर करता है- 


दम्पत्ति एक थार निज मदिर जेवत मोद कन्द झूदु भारी | 
अप्रअली के जीवन दोऊ तृण तोरति वलिहारी 


नाभादास द्वारा रामचन्द्रजी की रूप भाधुरी वर्णन वे प्रसंग मे सखियाँ राम 
द्वारा जम्हाई लेने और प्रत्येक अग के मरोडने की सुन्दरता को देखकर तृण तोड- 
त्तोड कर उन पर न्यौछावर क रती हैं-- 


उठत जम्हात अग भग मोर । छो छवि लखि सबियर द्रन तोरे ॥ 


आलो-यय रचताओ मे अनेक प्रकार के पालतू पशु-पक्षियों, लोकाचार और 
लोक्नयवहार से सम्बन्धित सम्मान प्रदशन, अभिवादन, विनम्र व्यवहार, राज- 
नीति से सम्बन्धित शासन व्यवस्था, युद्ध सम्व धी अनेक अस्त्र शस्त्र आदि के यततत 
वर्णन हुए है फिन्तु विस्तार-भय से उनका यहाँ उल्नेख नही किया गया है । 

तुलसीदास ते कवितावती में भारतीय सस्क्रति परम्परा के विपरीत दो- 
तीव स्थलों पर ऐसे वर्णन किये है जो सामान्य रूप से खटकते है। जब अगद 
रावण के दरबार में पहुचते है तो वहां उन्होने अपनी वीरता और रावण की 
हीनता को प्रकट करत हुए कुछ अपशब्दो का प्रयोग क्या । एवं तो रावण उनसे 
पद मे बडा है और दुसरे अगद केवल दूत बनकर आए हैं, इसलिए उनके द्वारा 
रावण का अपमान बहुत उचित नही ज,न पडता । वे रावण को कहते हैं वि अरे 
बावते रावण, त्‌ राम'चन्द्रजी से विरोध न कर अन्यथा तेरी भी वही दशा होगी 
जो बालि, खरदूपणादि की हुई-- 

तो सो कहाँ दसकधर रे, रघुनाथ विराध न कीजिये बौरे । 
बालि बली खरदूपत और अनेक गिरे जे जे भीति मे दौरे ॥९ 

एक अन्य पद में अगद कुत्ते का उदाहरण देते हुए रावण से कहने है विः 
कुत्ता भी अपनी गली मे वरियार होता है, नेसे ही त्‌ भी डीय म्गरता है, तुये 
लज्जा नही आती-- 

त्‌ रजनीचरताथ महा, रघुनाय के सेवक को जन हो हो। 
बलवान है स्वान गली अपनी, तोहि वाज न, गाल वजावत सौहाँ।* 

हिल कम 
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बे श्रषनी वीरता और रावण की हीनवता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि 
इस त्िकूट पर्नत को, जिस पर लंका ब्रसी हुई है, उसे उखाड़ कर समुद्र में डूबा 
दूँ, तेरे सव सभासदों को कुचल कर उनके रक्त में नहा लूँ और यदि मैं (वालि का 
पुत्न हूं, तो रणभुमि में तेरे दसी मु्ों के दाँत तोडूँगा ।* 

एक और भी स्थल है जहाँ पर मन्दोदरी अपने पति रावण का सत्कार 
अपशब्दी द्वारा करती है और शबदुपक्ष के लोगो की प्रशसा करती है । हिस्दू- 
संस्कृति में एक आदर्श सीत। जी की स्वाभाविक लज्जा का है जबकि वे मार्य 
में जाती हुई ग्रामवधुओ के पूछे जाने पर 'सावरे से सब खबरे को हैं' तो वे 
अपने पत्ति का नाम तक नही लेती वरन्‌ सकेत द्वारा ही राम को अवना पति 
बतला देती हैं- 

तिरदे करि नैन दे सन तिरहेँ, समुझाइ कछु मुसकाइ चली ।१ 
दूसरी ओर मन्दोदरी है जो अपने पति का स्वागत गालियों से करती है- 


रे नीच ! मारीव विचलाइ, हति ताटका, भजि सिवचाप सुख सबबाह दीन्ह्यो । 
बीस भुज, सौस दस सीस गे तवहि, जब ईस सो ब॑र कीन्‍्ध्यों॥ 

अक्त उदाहरण मे अग॒द और मन्दोदरी द्वारा रावण का अपमान भारतीय 
संस्कृति का उल्लंघन सा अवश्य जान पड़ता है किन्तु जिस राबण ने सीताजी 
का चोरी से अपहरण किया उसके उस घोर अपराध और कुकृत्य को लक्ष्य मे 
रखकर उक्त कथन को निन्‍्दनीय भी नहीं कहा जा सकता । 


इस प्रकार उक्त विवेचत से स्पष्ट है कि आलोच्य कवियों ने संस्कृति के 
विविध उपकरणो-वेशभूपा, खात-पान, श्टगार के अनेक प्रसाधनों, मनोरणन के 
साधनों, संस्कारों एज पर्बोत्सवो, लोकप्रचलित विश्वासो एवं मान्यताओं आदि का 
यथास्थान स्फुट चित्नण किया है । 


१. कवितावली, लका०, छद स॒० १४ २. वही, अयोध्या०, छंद स० २१ , 
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ठपंसहीर 
ब्रजभाषा में उपलब्ध मुक्तक रामराव्यों की सम्यकू विवेचना प्रस्तुत ग्रन्थ मे 
की गयी है। समयुगीन राजनीतिक, सामाजिक, घामिक॑, आधिक, साहित्यिक 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सुरदास, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, सेनापतति 
आदि कविपुगवों की निर्दिष्ड मुक्तक रचनाओईके विविध कथा प्रमगो, पात्नो के 
चरित्र चित्रण, भाव एवं रस व्यतना, काव्यन्कला आदि का आवश्यक विवेचन 
किया गया है। प्राय सभी आलोच्य कवि भक्तो की कोटि में परिगणित फ्रिए 
गए है और इनमे से सेनापति को छोडकर प्रत्येक का किसी न क्सी सप्रदाय 
विशेष से सम्बन्ध था, इसलिए उन्होने अपनी भक्तिभावना से प्रेरित होकर ब्रह्म॑, 
जीव, भाया, ससार आदि उिपयक घारणाओ के सम्पन्ध में भी अपने विचार 
प्रक्ट किए हैं। अतएवं उनकी इस दार्शनिक प्रवृत्ति और उनके काव्य मं अभि- 
व्यक्त सास्कृतिक उपकरणों का भी यथावश्यक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
प्रवांघ म आलोच्य रचनाओं के विविध प्रसगो का यथामम्भव तुलनात्मक अप्ययव 
अस्तुत करन वा प्रयास किया गया है । तुलनात्मव विवेचन में रामनक्था और 
अरित्त सम्बन्धी कतिपय नवीन विशेषताओं की जानतवारी होती है। तुलसी की 
भक्ति सर्वंथा मर्यादानुमोदित है किन्तु गीतावली वे उत्तरकाण्ड म॑ राम हिंडोला- 
वर्णन, फास-वर्णन में माधुय रूप की स्पष्ट झलक मिलती है | उनकी अन्य विसी 
रचना में इस प्रवृत्ति का प्राय अभाव है। सम्भव है, वालान्तर मे रामभक्ति सबंधी 
रुसिब-सप्रदाय की स्थापना के मूल में तुलसी दारा व्यक्त उक्त साधुये भावना भी 
” इही हो। गीतावली में सीता-वनवास का प्रवरण प्राप्त होता है जबकि अन्य 
किसी मुक्तक रचना में इसका कोई उल्नेख नहीं मिलता । कप्रितावली में स्ीता- 
स्वयवर के प्रसग भे हनुमान का नामोल्लेख किया गया है जबकि अन्य मुक्त रच- 
नाओ में इसका उल्लेख नही मिलता । 

बतिपय पात्तो वे चरित्-निर्माण में भी सूर के काव्य में मौलिक विषेषताए 
मिवती हैं। लक्ष्मण के शक्ति लगो पर हनुमान जब कौशाया और सुमित्ना को 
इसकी सूचना देते हैं तो ब्ोशल्या वहती है वि राम का सद्ष्मण के माथ ही 
अयोध्या लौटना उचित है ।५ तुलसी ने ग्रीतावली मे भी टीव इसी भाव की 
अभिव्यक्ति की है ।' सवेत यह है वि लक्ष्मण के जीवनव॑ साथ ही राम को 
अपना जीवन रउने वा अधिकार है, बच्चपि सुमित्षा पृत्नवियोग से मर्माहत होने 
पर भी बौगल्पा के क्यत वा खड़न वरगी हुई कहती हैं जि सेनानी की मृयु हो 
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जाने पर भी ठाकुर का तो घर लौटता ही श्रेयस्कर है ।' एक अन्य स्थल पर 
रावण के चरित्न की विशिष्टता दिखायी पड़ती है। उसने सीता का अपहरण 
इसीलिए किया है कि इसी बहाने राम के द्वारा मारे जाने पर उसको मोक्ष भ्राप्त 
हो सकेगा ।' सुर के रामकाव्य मे चरित्न सम्बन्धी उक्त दोनो विशेषताएँ सर्वया 
भौलिक हैं । कौशल्या और रावण का इतना उज्ज्वल चरिद्ष अन्यत्न प्राप्त नही होता । 
सूरदास, तुलसीदास और सेनापति की मुक्तक रचनाओ में दो-एक स्थवों 
पर भावसाम्य भी मिलता है। सुर और तुलसी ने सीता स्वयवर के वाद ककंण- 
भोचन में समाने भाव का वर्णन किया है। कवितावली में विवाहोपरान्त जुमा 
खेलते समय सीता जी अंगूठी के नग में राम का प्रतिबिम्व देखकर जुआ सेलता 
भूल जाती है ।' सेनापति के काव्य मे भी इसी प्रकार के भाव का वर्णव हुआ 
है। विदिष्ट भाव-साभ्य इस बात का परिधायक है कि झक्त कवियों ने 
सम्भव एक दूसदे की कृतियों का अवलोकन किया होगा | सुर और तुलसी 
के काव्य का दूपरा स्थल बह है जब लका-विजय के बाद राम-लक्ष्मण सीता 
सहित अयोध्या लौटने वाले हैं तो कौशल्या सग्रुन मनातों हुई काक को दुध 
भात का दोना देने और चौच को सोने से मढा देने की मानता मातती हैं।' 
सम्भव है उक्त भावसाम्य का कारण यह भी हो कि इन कवियों ने किसी एक 
मुलख्रोत से प्रेरणा ग्रहण की हो । 
भक्तियुगीन ब्रजभाषा मुक्तक रामकाब्य मे अधिकाशतः राम-भक्ति का मर्या- 

दिद रूप ही वर्णित है। केवल अग्रदास रचित अष्टयाम पदावली में राम और 
सीता के घंगारी रूप का चित्रण हुआ है। अग्रदास रामभक्ति विपयक रसिक 
सम्प्रदाय के प्रवर्तेक माने जावे है । इसलिए उनकी रचनाओ में स्वच्छन्द प्रेम का 
वर्णन स्वाभाविक है । उतके परवर्ती अतेकानेक छवियों ने राम-मीता के घोर 
श्रगारी रुप का वर्णन किया है। निष्फर्प रूप में कहा जा सकता है कि भक्ति- 
ग्रुगीन मुक्तक रचनाओ में रामभक्ति का मुख्यतः मर्यादित रूप ही मिलता है किन्तु 
रामर्भाक्ति के अन्तर्गत माधुर्योपासना का आरम्भ हो गया था। इस प्रकार प्रस्तुत 
प्रबन्ध में आत्ोच्य मुक्तर रचनाओं के कथा-सयोजन, चरिद्न-चित्रण, भाव, रस, 
भाषा, अलंकार, छंद आदि तथा दार्शनिक, सास्कृतिक अनेक दृव्टियों मे विवेचन 
किया गया है । (5 ह 
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